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पथ्‌ शामसमाचारसय्रद 


गक सार ई१ पतलदमेक अद्री श्रपनी भूनका कोकम्‌ पस्‌ 
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प तयार करके निषा जाह । श्रोरके श्रादर्म अपने धको पिह्छान सक्ष 
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श है उपमे पुरू अरप्रे शानर्ठमात्रमे नहा भूनरी वहां परुषाग्ने 
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एला गृणे स्वरसाधन । 
जो मरवुष्य दिनशो चन्द्रस्वर गा्ष्ते सुस्व 
एसे दिन योर्‌ गधिभर र्वे वह हमेशा तन्दुरस्त सा । 
कारम्‌ वृषं हे के दिन सयक प्रकाशमे जो अशिनि शी 
रप यदृतौ हे बह वदरमा स्वर रहनेषे शान्त होती हे। ह 
सी तरह र्रिमे सूयस्वर्के शटनेसे चन्द्रमसे उलन हुश्रा 
शीत निवारण होतार । एसे अ्भ्याक्षीके शरीस्मे कामित 
वशेष होती दे एसा अदमी शान्त चित्तवाला अजित 
चार्‌ सव लोमे षज्य होता । इस अभ्यासत्ते जलतघ्व 
स्र प््वीतत ज्यादा रहता टे! भूष प्यासकीं वाथा क्म 
राजाती हे । जितने अ्यादा दिन तक देता अभ्यास रटेगा 
उतनी ही शक्ति वहती रहेगी । इसका उलय हनि बीमार 
पदा होमौ चोर शत्य जस्द्‌ हौमी । सेगके नाम बतति 
हंसो समम लेवें । फन्शी वाले बुषार. हलदिल, मोती- 
जरा, पचिश, पसलारगः, सामयेग याने तपोदेक, उन्माद 
यान मालिया, योर लकवा याने किसी अगक्ा बेकार 
होजाना | 


(२) 
तकी स्वरसाधनष्ी ग्रह छिणकान्त्म देम श 
ऽया मोन यही स्यादा वाम्‌ नरी स्वस ष्यान स्के खम्‌ए 
दिन थर्‌ चना र गचिभरसूधन खे ती जितने व्याच 
सभय तक पे सादी अच्छा हे । आकाश्तल मोर सुषभ्रा 
स्वर्को पए निगाह सकते इसमे गफलत हनिसे स्वर बदल 
जाता है! जितनी देर दहणा स्वर श्हता हे उतनीरी देर बाया 
त्‌ दृसरेके कपोवेश रोने श्रादपी रोगी हीजाताहै। 
मिष्ठ खर्छ देर्तक स्खना हो उसी तरफ प्यानधे अथग 
नाड़ीके उपर देशाव पर्हुचानिसे या कखट वदलनेसे रेक 
कवे । नकन जद पए तरसे क्ल जावि वा फिर उसंक 
वेगृक्ो रोके नहा स्यि प्रर नेग (ब्रह्लण जोर ) शेके 
सै शक महीं शक्ता । सिफ सुषश्ना्दीके योगे यहक्िया 
परततं रहती दे । अक्सरं ग्र्रेमियकी २ष्टुखादत है 
शपते कारेके स्ायनेके वस्ते द्हिनेमे वाये अर वामि 
से द्वाहिने परलय लेते हे पर बूरा उनष्ी यह कर 
एव्र किञल है । इससे शरीरें रैम अतयन्न हाता दैक 
फटा स्रौर्‌ दिल बहुत कपनजोरष्टौ जि है प्रशैयातिमे 
सतलब जल शर्‌ पृथ्वीतछ है बरहि कोई स्वश्टो । ( कस- 
र्‌ कायदा ) एक स्वरको देर तक रखनेका ह हैकेर- 
त्रिक जितना सस्वर चलेगा उतनीही देर दिनको चर्व 
चलेगा दरसलिये खामान तस्कीन यह्‌ है फे रजि टमेक 
वई कशवट सोवे शरोर दिनं कभी भी वाहं कववव्लनेकी 


निर 


हसक आप्रसिन क्रे । लावारीभ दैष्‌ नहीं सव प्रकारे 


(३ ) 
पव्र्की हालतपं दिन षर्‌ अगर होसक्‌ ती रादनी कवः 
लेश रदे इसे ज्व ( इलार ) उतर जाता हे, लेकिन 
उस आदमीका पट याने( उदर)प्रल यह्रसे कार होना चा 
हिये । जिन लोगे दिलकी वीषारी टै उनक्तो यह सम्‌ 
साधन्‌ खरस पद्ध कर कृशना चाषिये । स्वरं दलते फिरते 
दौटते कृष्ठगतके समय अपने श्राप वृदलता रहता हे इस- 
लिगु अभ्यासीको हमेश धीरे चलनेका र्त खना इा- 
दिये श्यो अरग स्वर परस वेगदहैरो धीरे चलनेष 
स्वश्पे एल नदह होगा । बाबा कण? बदलने या 
दोडनेषे सषश्चा पैदा होगी, छि गचेपिं दहालत तन्द्रस्ती 
शौर जगाने कीमारकी हालतमें उषम्ना दिन चौरं 
शिषे १२० एकसो बीस बार तक हजातीहे । जकान 
स्(दभीपे यहस्वर चारं घडी तक बाण कारीसे रहत 
हं । यभृरं खाकाशतसको शामिल करेतो हर एक स्वर 
एक सुरतं तक याने पाद धृही तक रहता । महनतक- 
र्ते वाले आदपियेपें ( मजदूर लोग ) ओरं अभ्वासी 
पं स्वस्के समयक्रा प्रपाण वर्ह है। 
पबाल्ल--स्वर क्या हे प्ख ओर शवक स्याह? 
जब(धि---स्वर जिन्दमौ यानेजीवन है! स्वाप लेने ओष 
वाहं लोडने का काम्‌ एर कृहलाति हे । जब स्वाद ण्न 
को चले उसको पर्कं जरौ जव नाकृके वाहृ श्रि 
करो प्चक्‌ कतै हं । प्वकफो भाषे उाक्ष शलते 


( ८ ) 


सव्ल--स्स्छी पेदायश कद हृद्‌ दाहिना सवा स्वर 
कृषा? 

जवाघ--पदक्िया स्वय यानेदढृदरती हे ! उव वापे. 
टाहाताहे तो धर्तीक चौनिदंपाली हधाक्रा दबाव उस्र 
शरीरके सव तरफ होतादै उस सपय वचचक सह चौर 
नाक्के रस्ते हया फफटोपे भरती हे । लकिन यह शरीरके. 
द्मदर्‌ गह हृ दवा फेफडकती लयकीली ( याने मुडने 
वाली अलायम्‌ ) तासीर याने यश होनसे पने श्राप 
वाह्रं अाजाती टे । लगातार अदश्‌ बाह अमि जाने 
से यह क्रियाशरमं स्थापितहोता दै । हवाका दवाव शरीर 
के अदर पहृंवनेरे पहल वेक शरीश्मं भी रुविस्कासं 

सार होते रहनेक सवव दषाका दवाव अदर मोजद्‌ पात 
दे इसलिये धिफं बाहर भीतस्का संबन्धदी होना जरूर 
था । चेका रोना श्रौर उसके पदा होनेके पीके स्वासका 
लना स्वयं सिद्ध हे । याने प्राति श्रवकरूल टे बेशक अग 
रुपषिरका संचार बालककं शरीर प रतातत सपय पोजंद 
नदीं हे याने वह युश्दा दे तौ पररतीकरे चौगिदे व्यार हू 
वाका असर्‌ उसके फेफड पर अदस्से येक्ने वाली श. 
क्कि अमाव होनेमे याने सुक्ताबले का दवाव न मरिल- 
ने के सवव कुकर नदीं होमा । 

प्रब{सि--नाक्के दोख॒शख ह फिर एक तरफसे कमी दाः 
नो उसखोसे हवाङी ्रामद रत स्यादे! 


(४५) 


ज बब्षि---नानके दाहिनी तर्फसे जव सास्र आता 
जातारैतो उसष्े दाहि स्वरया ूयस्यर्‌ या पुरूष 
कृत्ते ह । जम्‌ नाक्षके बहि तरफसे स्वास्रकी श्रामद्‌ 
पत होयतो उदको वायः स्वर्या चन्द्रस्यर याख्ी कह- 
तेह ! सृ्टीपं जितनी बीज दह वह कोद एक जरम 
स्थिर नर्हा हं परं इस हालतपें भी जितनी दरं कोई 
एक हिस्सा कृष कृशता हे उतनही सपय दसय हिस्सा 
उसी अगक्रा चराम कृता हे। इती वहः बारी वाशैसे 
पाम शोर आशघ छते हं । ह्‌ पर्शत्ता यकर करके तो 
प्राम होजाती हे परन्छ बहृतस्ते पदाथमिं यह कार 
वई बहुतही कथजार हे जेते षाठ आदि पापाशपें। 
चर प्ररं द्विनरहता हे च्रार्‌ चार प्रहर रत । इसीतरह सू- 
युस्वर्‌ रर्‌ चन्धस्वर सर्सश्यिं बाथ वारैसे बराबर सम 
य॒त रहते ह। असलम दोनोषेसे कोहसा लोप या- 
ने गायनं नक्ष येता । जसे स्घूये ओर चंदरका प्रकाश षर 
तीके गौदिश थाने चक्कर पर स्खागया टै। वेदी स्वर 
का प्रकाशश्च भी फेफ्ड दिल शरोर नाड़ीकी चाल प्रर रवा 
ग्या हे । जेस सयका प्रकाश्च एक समयं धर्तीके अ 

धे दिष्छे प्रर टोता है शरोर उतनीदी देस दरे भ्ापे 
हिस्से प्र चन्दरमाका। तैसेही शर्सस्यिं जानना । शर्रर 
श्रै फेकडे दा हं जो हृष्यय स्थानम कछातीके दोनो तर्फ ष 


नको वनाव? खगखदार है भसे इ्पन याने बादर्वा 
फी तष्ट । इसम्‌ शक नरह के जिम हालतपं दाहिना स्वर 


रो 


( £ ) 


चलता है उनी देर्‌ तक्र दाहिना फफटा स्यादा काम 
कृशता है । रौर बय कम वरे द्राहिने स्वरम जल 
ओ्ओर पृथ्वीतत हानेकी दालतमे दाहिनो फफडा बहत 
ज्यादा कष करता हे ओर बोरथ बहुत कम । इस त- 
शह वपे स्वरफे योगम जानना । इसका सनव बताति ह 
के जि अंगा स्वर बलता उसी खंगके फेफडपंह 
वा उतनी देर तक विशेष बागमे पहुचती हे ओर शुषिरं 
भी उसी तरफको उतनी देर तक ज्यादा पहुचता है। 
रर साफ याने निषल होता है । बनिस्वत यि भ्रंग 

। फिर इदी तश्ह बोये स्वरे योगभे वयि फेफडेमें 
येही प्रकारं छ्छिणा जानना । दिन भरं या वहूत देर तक 
एकदी स्वरका कायम यने स्थिर रहना )फफडे को ताकत 
पर श्राधार्‌ है । मालुम रहे जितनी देर एक स्वर ज्या 
दा चलता है उतनीदी देर्‌ अव दृस्रेको काषद्नाहे) 
जो कृलाचित्‌ दूरं पवन प्रवेश न करेतो एक्‌ फेफटे 
को ज्यादा परिश्रम याने हनत रूरनी होगी जिस 
वह बेकार हो लायमा । ओर दर्रे जिक्षमे ह्वार 
परदेश नही हा हे जरूर कोह विकार यानं (खलल ) सप 
सना । स्वर्का वदलना जसे फेफडके उपरर वताय ते 
ही दिल ओरं नाद्या पर जानना। र्थाकं प्रवनक्ा फं 
लाप नादियोके आ्राश्रयदे। एरर सन्नत यहद कं नाहि 
शो पर दबावपहैवानेते स्वर्‌ बदल जाता ह! नायां 


* भर 


को अंगेजीपे आशी ओर्‌ फारसाप शरणान्‌ कर्द ह । 


(७ ) 


उडयानवन्धर्मे सषन्ना नाड़ी पर अतिक दवान्‌ पहुचने 


से खग्ना स्वरे शिजाता है । सुषृष्ठा नाडी शरीरके 
सध्ये नाधिषे लेकर कंठ पयंन्त हे सं सादि्थषि मो 
दर मेरुदणएडक साषने पैरदे लश हृद हे ओः इषा बालि 
स्तलेवी है इसको अगरेजीपे आखच्राम्य ऊहते ह 
श्राप लोगं इ नाडीको ताभी पर देखा करते ह । जिसको 
धरन बोलते है । निसं तर्फ फेफडा खराब दाजाता 
हे पश्यं कु भली भति नरी जाती उस वक्त तजंस्वेसे 
परपर दो जायग्े उष तश्फका स्व॑र्‌ कृषजोर्‌ श्रौरं 
तलश्रण्निके याहि लेकर कोह दोगा । पष्क भक 
होना यानि घुष स्वर जी होना प्रणायाप योर उद्या 
त्‌ बन्धे होस दहै। वेनं दौद्ने या पहाड्‌ पर च- 
तेद णी यरी हाल दौजायणा । कषवर्वे यह्‌ हैक 
वहुतसायी ह्वा हन हालत फफक श्रन्दर दाखिल 
होती रै शरीर बहुं जख शवं नाड्यो भर जाती 
हे जब उने यैनायशचं नही श्छती ते फिर शिरये 
पिली हई हया का गपि अ्राताहे शौर दोनो स्व 

पशं दौजति द जिससे सावित दता के सूलका दो 
र मासूली हालत परं आगया खरं सव कमजोरी दर 
गई । जव प्राणायामस सुषस्ना प्रकटं दयता समना 
चाहिए इडा परिगलाका पां मल रहित होगा जं 
मे पु्तक्में सिखा गया दैक खुषुश्रघं समाधि लगती 


हे क्षो उ्वानयन्धै कथिश्का भक्षा उलश हजरत 


(&) 

हे याने जाय इष्टके कि रुधिर नीनेके अगो नावे । सप॒श्ना 
पर्‌ द्वाव पएहुवनेत ऊपर दिलकी तरफ जाता हे भार 
संवार वद्‌ होजानेसे गफलत यानि समाधि पेदाकस्ता ₹ै। 
शरीरा देत खमन ओ्रर्‌ उशषमे जो न्यारी न्यारी क्यारि 
यां रखी जाती हे उनको सुधिस्की नाडियोके समान सम्भा 
दिलकफो पाना दाज्ञ खमा जिससे पानी क्यारियोम्‌ 
जायगा! छ जिष्ठ हालतपं सव क्यारियां पानीप्ति विलङ्- 
ल भ्रजवितो पानी धश ( लहर ) वजाय ` अगो च- 
लनेके उल दाजी तरफलपिगी सोही खष्राका हाल 
जानना । जवं आकाशतत्व वत्तहा हे तो दोनो फेफड दश- 
वृर्‌ कप्‌ करते हं लेकिननो हवे जिसका प्रमाण वेधा 
हरा है एक फेफड्मं जातीशी वह अव्‌ उक्षके दो व्रा 
हिस्सेमे वट कर दोनोमे पहुचीतो इस सववसे रुथिर्का 
संचार सुस्त होजायग्‌ शरोर सधिरके साफ होनमें कषम 
दद मिलगीके जिक् सुस्वीद् शीश उट पदा होजा 
यगा । टद तर सुषन्ना स्वरो हालत जवकृ एक तरफ 
फफ शरोर नादियोकी हका दूसरी ओर अगम पवेश 
कनका द रही क्षिदाय चित्ती धवरहट च्रौर धरीरके 
श्नन्दर्‌ रुधिरे दारषे दलल ( विघ्न ) डालनेकफे शौर 


^ भस, 


ॐॐ तति नदह ₹ 


यट तवद।लौ या्ीपिनःसे कद ज्यादा समये हया 


¢^ भ्र 


करती है लेकिन चलते फिरते दाइतेसमय दशमिनट तक्‌ 


( £ ) 

लगती हे । मामूती सपय इसका यह हे के जितनी देसे 
शवर एङ रतया सूलका दौरा हौचुके सुषुम्ना कायम्‌ रह 
ताहे । प्राखवायुक [जितनी फोड़ भिक्षदार फेफडामं परहुवे 
गौ उतनादी पक्षा खून याने रूभिण्का कषजोर ह जायगा 
सयक उतनाहौ क्यं शथिर्‌ नाहरां गमन करणा जवं 
रषिर गादा हता है। जेप खाना खानेके कह देर पीडे गिज्ञा 
यनि षाजनक उुस्जके धिलनेे त गहि सूनकी भिकदार 
फफट्पे जादा नेसे फेफड भाश होजति ह! ओरहा 
री आपद रपतपें पूय युलायपियत काली तासीरसे मदद 
नही करसक्तं जिका नतीजा यष्ट हता हे के फेफटे स्थिरक 
भेले पदाशकि स्वकर समय पएरे तोरषे निकाल न्दी सक्त 
शार गायके जोर बाजे केगक्रो नहीं सहन करसक्त । जव- 
तक साग श्षिष् इन मेले पदाथि पीर धीरे साफ नद्य 
जाय उपए्रलिषखी समयी चररि चौर आाकाशतत वता- 
करते चोर जनं रथिरं मामूली पतला हता हे जेष बहत 
सार मिकदार पानी पीनेके एकया श्ाधी षडी पीहेतो 
हवा फेफडोमे सब जोरस अती जती दे तव जल चौर 
पथ्नीतल् शहता दे क्णोके फफई प्रर वलते काम करते है 
श्रौर्‌ ठन पर मेले शधिश्का वोम नहीं दता याने इतनी 
समयम्‌ सथिरं मेले पदाय मोजुद नदीं दते । 

सवाल । स्या सवव हे के दाहिने स्वरम कूस्ता ओरौ? 
तेजी है चोर बवायेभं शान्तिर? 


( १५ र 
जवाब दाहिने यगभ दाहिना फेफडा वायसे बडा 


इसलिये उपर वनिस्त वारं तरफतकरे फेफडके रुधिर ओर 
वाक ज्यादा (विकृदार रहती हे। (र) दाहिने अरग जि 

ग्र है जि वहूतसारी भिकदार वदी सून याने 
पले काले रगके खनकी शती हे शरोर इखी जगह श्र 
लके सहि पदाथ रसकी सूरत ह्यते रोर उनरीका 
इथिर बनता हे इस ॒प्स्पकी तवदीलीपे हरस्तकी ज्या 
दती हृश्रा कतीह सौ जानना । (३) शरीरकी मामूली 
कार्म याने तमाम प्यवहारमे दाहिना श्रग बहुत 
इस्तेषालये शाता हे इस सवस इस अगे सून ओरोर 
हर्ता ज्यादती रहती है । ओ्रौर जसे दाहिने स्रको 
क्रूरं फा हे वरैसेही वलवाम शी सो दाहिना भ्रम बनिसनत 
वाये शरगके वलावन हे शरोर सवको प्रगट ह । शरीरके वां 
प श्रग्भे छपर लिषे सुताविक काह कारसाह नहीं हेती 
इसलिये शान्त बतलाया । यर्‌ यही अग केप कामे 
स्निके ववसे कमजोर ई । जिगर को यक्त जोर कले- 
जा कहते दँ इसको श्ररिनिया कोरर श्रीर्‌ सृथनोक क 

हृते ह । जरे षय अपनी किरणो दाश सव पदाथकरि जज्ञ 
यानि अशक खचता दै सेरी जिगर अन्नं यने भिज्ञ 
क सीर जुर्जोको पित्ते जभ्यि हल करता है ओरं रुथिश 
मर श्चाभिल कस्ता है । चन्द्रमा या चन्द्रलोकसे मतलब 
पक्वाशयं याने पदा है जिस ्रन्न'खाति ही पडता रहता 
है जर्‌ पचता सहता हे । श्रौर्‌ जैसे चन्धमामे लके सं 


( १५) 
चनेकी शक्ति है तैषेदी मदेम तमाम अकं ( गिजाका 
पतला जज्ञ ) शरीर एानीके शोष्रलने ओ्रोर रुथिखें 
शामिल करनेकी साप्य हे! तमाम किस्मके यकं ओर 
एानी पक्राशयकी बहत वारीक सुधिरकी नादिर्न शेषा 
जाताहे । निरो अभरेजीमे कपिली चोर योगश्श्च 
मरे सश्स्वती ग्रः कोह लोग नागिनी करते ह ¦ देको 
जलका कोश या शंडार्‌ हहत । स्योके इसीके आश्रय 
सिशथैस्म जल फलत दे जेषे सूये चन्द्रका उजाला 
यानिप्रश्श पल्लो हे । तैसेदी उदर याने त्युलोक्‌ 
म जिगर सौर मेदेकादी एव खल हे ¦ 
सदाल--- अमर्‌ किसीकेनाकके दोनो सगखंसि वाकी 
्रामृद्‌ सफत यानि स्वासका खाना जानां बद होजत्रे या 
दोनो या एक फेफडा खराब दज तो स्वरी क्था 
हालत होमौ ? 
जवाद्--रोनो सृरख दो हालतोमे वंद होजाते हं 
नेसे नक्की बीमा होना ताले या कम ङ्िद 
क्रा हांजाना निष्षमे हवा यह ओर नाक दोगोमे सबन्प्‌ 
कृरलेती हे ! याने दोनोक एेकदी रस्ता हे जादादहे 
तो राद नाक या महसे स्वास लेकर जीता रहसक्ता 
है परन्तु जव हवाकी नाली स्कजवि या दोनो फफ 
ठोस हाजवि ओर उनमें हगान्‌ जसिकितो बहती 
शरीघ्र श्लु दोजावी हे । 


( ४२) 

जसे श्रादषीकी मौतके समथ फेफडेके वे दृश्वत 
राजानस प्राण॒काउके दवार बद हौजति है याने इडा 
प्रिगला सुषुम्रा श्वर नहीं चलत च्रौीर सिप मुहसेही 
स्वासं श्रता जाताद्े तो चारघदीके अन्दर मतद 
जाती ह। जब दोना फेफटक थोडे थोडे हिस्से बराव हो जति 
हेतो वायु मिनि थवा ञ्राकाश कोई एसे तकी चाल 
रहेगी ओर छह दिनो एेमेदी वशवर हते श्टनेसे मौत 
हो यगी नेसे फेफंडके शाश्च याने उसके सूजन 
की वीमागैमे जिसको रअव्रजीपें निमोनिया करते ह 
देखाही हाल क्यीरेगम दोनो फेफडंका रावा रे! केफडे 
जितने ज्यादा ग्रेस होजांयगे यरा गलजांयगे उतनीदही 
कष वायु उने प्रवेश केशी । वयोर सिफं तन्दुरस्त 
हिस्से जायगी तो फिर उसी अयुमानमे खर श्रौ 
तल कमञ्ञोर बरतेगे । अगर नाकका कोई एक सृशख 
विलङ्कल बंद दाजात्रे था कोई एक फेफडा बिलकुल खरावं 
होजवि तो दृ्रै तरफ वालेषे कारवाई जिन्दगी 
जार रगौ परन्वु योड दिना तक्‌ । क्यो एकी फेफडे 
पर सारे शरीस्का निवोाह्‌ होना मुश्किल बात हे । काय 
दाहे के जव -उीं शरीश्का एक रग निकष्मा होजाता 
हेतो दूषा उसके काप भ्रोर्‌ अहिग्का मालिक दोता है 
परन्तु नो प्रय कामन देसकेतो धीरे धीरे शरीर श 
यानि ( दुबला ) हकर जाशक्‌ं प्रप्र हाता हं। 
सुकवाल- सूय चोर चन्द्रकी कला शार उनकी शकि था 


( १३) 
ने साध्य क्या समना चाहिये ? 
जव्‌ावु--जव पकाशय्‌ यानि वदा चन्नमे भश ह्राद 
ता है उशत दष सयं कामे जिसके ज्यादा काम करना 
होता है यनि पिद पैदा कना इख हालत जिगस्क् 
एणं ॒तेजस्वी दू जानना जके सध्याह समयक 
होत है इशीदरश्द एर पकाशयक्ी दाली शौर भरी इह 
ह्‌ःलतक्नो पहचानना । यनि पक्राशयकी अन्न मश 
हृद हृश्लतश्छो कला दीन शअषावलस्यिकि चन्दमाकी तह 
डानवा । मैरे एकलाकीको सुद्ध जवारमाग याता दै 
छाति उह रज्ञ चपि जलके संचनेकी प्र स(पथ्य 
टोदीहै । वैषेदी शाली मरेदाभी एर ताकृतम पानी 
दो हुत जद्द शोषता है । बुद्धिस सा क्रिया जिगर 
श्रौर सेदेकी सूये चोर चन्द्रम च्रदमान कर सक्ते ई 
कयके सा तासीर एक दृसदे आरापसमे भिलती हे । 
दूसरा प्रकश्च स्वरस्ावल रक्रा हालतम। 


श्रादभी हमेशा तंदुश्स्त नदी रदसक्ता । मुककी 
ग्रावहवा ओर छान पाल शा जगत्‌ सम्बन्धी कथ्यं 
यदुचित च्याः होने शरीरो वाधा दजायाकरती 
हे । सवे वडी जरू वात आदभीके लिये जो जिन्दं 
गी कायमरखनकी दे वह हह केवीयश्री र्ता करे इश्च 
कु सिवाय दमे्ना ( सदा ) उत्तप्‌ निल जल श्रीर्‌ उ 


र्‌ 


सम श्राहार ( प्रहनतस कप्राई इई खर सच भ्यास 


( 9.4, 


पेदाकी हृद्‌ रोय सरद) अहण कर्‌ यनि एसा रा 
खाय हेश! हकदार खुली सखच्छ जगह रहे । तर गय 
मुस्कमे र्वे बाला आदमी मलीन आरं रोगा ह्ये जाता 
र ¦ वीयैकी श्ताके लिये साधन वतातर्ह। वान आदम 
को तन्दुरुस्व हालतमं एक मदीनामे एक मरता खीक्षस्‌ 
कृष्नेसे कोरे बाधा नरी दषक्ती । महस्य षम अरग 
र मुस्क रहने बालको अशर्‌ बह तन्दुर्स्त हताम्‌ 
श्रीक मौखपयं ह पन्द्शै दिन बरसात हर एतए 
क मरतवा रेषेही सरद मोस्तमर्भ स्खगसे कोई उक्‌ 
घान नह होसक्ता ! अगः पृषूप्े परुषया घीदेषी 
छपे सोग विलास करं तो नषुनसकता पदा होती 
हे । रौर कशस्फा कल त्तीश ओर बद्ध विग जाती 
हे । शरीर वदने करि दिस्य सेमी होना ह । दा 
प्रकार जो खीसंग उपय पुष योर चीना एकह स्वर हा 
यतो येही बुकसान पैदा हौवा हं! श्रर्‌ जा पड धुन 
समयक पी परिप्रमके काप अथवा दिमाग हनत 
स्सते है याने द्वारतो को विचारे हया जल पात्य 
य॒दा वेशाव परानेकी हाजतके समय स्रीसंग कसते ह 
ठन सवका दशी दशका हाल होता हं जो पुरूष निगल 
दघ यानि यभति श्राकाश अथवा वायुम ससग करते हं 
भी नपुंसक हाजति हं। अगर किसी पुरूषका मोगकं आ 
व्पिफोष दला स्वश्दै जो वीय एतन सपय न्हीहेता 
इद तष्ट सथर वदसंनेसे गथ स्ति नहा हागी 


। ९१ ) 


ओआदिसे अत तक्‌ पृरुषका एकी स्वर रहना स्रीके ग 
भपारण करनेके गास्ते निहायतदही जसूर वातत दै 1 
श्रौते स्वर ओर तलो एर गमे शाश्श दोनेकी उव्‌ 
स्था सन्ततिक्ै श्रषति परर यनि स्वभाव फर श्रष 
डालती हे । हेन्षा श्रीका खर पुरषे उलदं दाना 
चाहिये । रजस्वला हेनेके पांच दिन पश्चातसे सोल 
दिव तक श्री गुभ्रा धारख करती हे } ओसतके वीं 
र्जखला धं होनेके दिनपें उसके चडकोषसे वार नि- 
छल कर गभशयप प्रजाता हे जहां रज श्रौर वीरभ 
क मेल होता ह । शओ्रौश्तके चडकोपको अभजे चोनु- 
री शरोर ग्थीशयको शूदर ओर रजको श्रोषम्‌ कते 
है । मश्दके वी्थेको ईइसपरयेत्रज्चवा कहत दै । जो 
पुरुप रातफे पिले प्रहस सीसे मोग करते र अथवा 
रेचक सपय श्रारम करते ह गोभी नपुंखकताको प्राप हो- 
ते रं । अ्तविकारं श्रौरं जलविकासके वास्त ग्रहस्थी 
को यह क्रिया तातेह फे इमेशा दोदरी जवाहर 
च चृ स्पैधा नमक पिलाकृर शत्र समय ठंडे जलकेः 
साथ सेवन केरे नमक दका वार्वा माग (हिस्सा) होना चा- 
हये शोर जवान आदीके लिये प्रमाण याने चारं पाशा 
से वार्ह साशा तक दोना चाहिये । तमामं पतली 
दवाई पतला आहार हमेशा वाये स्वस लेना रादिये ! 
सुषुम्ना शरोर याकाशतस्म कभी फोई वसत्‌ ग्रहण न केरे 
षयो के उस समय एरीरमे सूनका रंग बहुत शस्त शे 


( ४६ ) 


ताह । पर्षीना लने ग्रोर थुक पेदा करने बाली 
वीजं वायि सवसं श्रौर्‌ तमाम कर्‌ श्राहार्‌ वाने गणिमं 
जन ग्रौर्‌ दूर्‌ दवाव्याँं जैसे धाठु उपधा आ्रादिक नशा 
लाने बाली ओर जद्शैली दवाहयां दाहिने स्वस फल 
दायक है । ्रगर पतली घस्त्‌ या सूघनेकी चीजें वाये स्वर 
म इस्तेमाल होगी तो निहदायतदी जस्दी ररर ओर ख 
यालकी ताकत पर यक्षरं पर्ूचेगा । खरा ओर्‌ ससाना 
यानि सू्ाशयके रोगे वांगें स्वम हा तरह जिगर मेद्‌ 
व्‌ श्रातकछी वीमाशिमरं हना स्वरं साधनां उत्तमहे। 
कनि शमीक इलाज दाहिने स्वंसमे । श्रौर बहत दिनो 
मे रेभीक इलाज वाये श्वस्य चराम करे । कोह कामे 
दुनियादादीका बरे दघ्ना च्ठनातक्मी स्विकमे चा- 
शष नहीं हय चाहिये । देहीके सुखकरे कारण जितनी 
वश्तु हँ उनका श्रहण च्खनाया कोह लाभकणी काम 
्रक्राश श्र सुष॒श्नाके योगम नही होना चाहेये । त- 
सास प्रकारक कार्मोपं प्रूएकसे आशम करा वसे कि- 
सी कामके लिये इशदा याने इच्छातकभी श्म होना 
उत्तम साध है अलवत्ता आकराशतलमें स्वक समय 
जा श्प (यनि दशप ओर बद्वा ) दिशा जावेतो बह 
निश्चय शरस्‌ कृती ह । अक्षर लोग कोधकी हा- 
लत कंड्वड़ा कर सोरे ग्चनं बोलते हँ सो हमेशा परः 
कृ संगं हत्त है इसलिये उन वचनोंका अश्‌ 
नहीं हाता । शरश र्वक संग सुख खोलके जैसे लग्न हाय 


( ९७) 


के साथ रेचककङ़ा ुभारहै। लाचारीें खोया वचन निक 
ले वह निश्चय श्राप जानो । हमेशा जो चाशीर्बाद 
स्पस्ण॒से पररकछ सपय जल पृथ्वीतत्वम दिया जाय वह 
निश्चय च्रशीवाद्‌ हे । कभी कषी स्मश्णसे श्राप भौर 
वचनसे आर्चीवाद सक्ता होजानेका खव य्ह के 
उपर लिबे तस पजर हेति है चौर कोई कार्ण नं है। 
स॒शस-- स्या बीमारीके उपत्र होनेकी हाले 
स्वकरे खराश्च कृत्त तवदीली सेगम पेदा रोसक्ती है 
या सिफं ददाह श्रौर पथ्यृक्रे भोजनते शेग हट सक्तहे? 


जब्‌[बि-शरीर्की हालत श्रीर्‌ चित्तकी हालत जद 
जरे सम्रयमें न्यारी न्यारी होती दै जप्त प्यासके प 
य दिले घवराहट शरर्‌ं भोजनके पीक आ्रालस्यकी रा 
ना पञ्ञाव पाबरानकी हाजतके बरूत चित्तम उर्चाटहो 
ता है । एेसेदी तरह तर्ट्के तत्वोकी हालतमं चित्त 
की वती इकसार नहीं दोती है इसी सववसे शरीर थोर 
राता पर न्यारी न्यारी क्षिस्मफा रकस (याने प्रतिचिम्ब) 
पडता हे । श्रार इसी सववसे सारि कार्मोका जदा रनतीजा 
समय श्रवुप्तार्‌ निकलता हे । दबा धार श्राहारदी गेम 
के निवारक लिये जरूरी दै । शरीर कोरे साधन इनकी 
व्रावरी नहीं कस्सक्ते हें । 


सवा्ल--क्या सिफं स्वरसाषनसे पेगघट सक्ता ह? 


(न) 


जवक--वेशक याहिस्ता आहिस्ता शरीर्की प्यवरथा 
असली ह्लतमं आसक्तौ है गगरं सपरं चि मुवा 
क्‌ स्वरं साधन्‌ किया जाय्‌। 

सबाज्ल--्स्कमे आरंभ करनसे क्या फायदा भौर 
रेवक्से स्था वुकसान ? 

जवाबि--जव खर भीतर्को जाता है तो उस वक्तं शशैर 
भे उमगपेदाहोतीदहे अर यदी कार्ण शरि कामोका 
च्छा नतीजा पेद्रा दोनेकरा हे । र्वक समय शरीरकी 
श्रद्धा षटजाती है इसलिये उसके बरा्चलाफ़ हेता हे यान 
तदै काम हच्छा श्रवुसार परश नदी हाता । पूरक पका 
हद्‌। जाहिर करता हे श्रर रेचक कपरिम्मती शरोर कमः 
जोगी शूयालातक्रा सब्रूत हे । 


भटे, ग 


सबाल--स्या जस्सत हैके सकाल याने सस्त गिज्ञा 
हसीतरह चनी जेसी अलाईम पदाय दाहिने स्वरके योग 
मै खाये जर्विं ओर्‌ धिफे प्रतले पदाथि बि स्वरे योग- 
म इससे क्यानफा ओर क्या उुकृखान है? 

जवाव--पतले पदाथ मेदेकी नाडियोसे सोख जाति हं 
याने कैपिहीजसे । ओर इसलिय्‌ इसी जग श्वूलमें 
घुल कर यरदतक पुव इर शशरसे मूदार निकल 
जति ह। ऊढ हिस्त पसीनेके सस्तेसे बकी चोर क 
श्वो शीसे जदा होते ह सकाल भिज्ञाके मुबाफिक 


( *£६ ) 


इनम जिगर वगेग्हके अदर ऊक तवदीली नर! रोती 
न इनसे मल यानी फुञ्नला वनता है पतली षस्त उसे क- 
हते हे जिसमें ज्यादा हिस्सा पानीका हे उपर लिव सुता- 
विक पतली चीनेकि पचान्करे लिये वहत कम्‌ समय 
ग्रोर्‌ हरारतशी जरूरत है इसलिये वाये स्वश्मं लेना उ- 
त्तम है । अगर दाहिने खाये जार्थैतो तत्त तवे पर बद डा- 
लनेकासा हाल दोगा याने सूनक्रे उमदा जन्नका ज 

लागरं खूनको गाढा श्रौर मेला बनार्वेगे । सकील भोजन 
मेदेमं तीन ध्टेते लेकर अट घटेके श्रदर पचता हे पी- 
दे लोदी श्रौ वदी श्रातिमिं पित्त श्रीर्‌ श्रांतङ़ रसके सग 
पचता रहना है सो इम सर क्रियर्मे चोवीस( २४) घटे 
लगते र इसी लिये हिन्दूलोग दिन रतम सिफं एकदी 
मतेवा खाना खाते हैँ के जव तक पुगना न पच जावे दु- 
वारा श्राहयर खाना बददज्ञमी श्रोर पेटमें वाय पेदा करता 
है शरीरम पानीके पचने शरोर पलनेका प्रमाण यद्रे 
के गर दोसेर पानी हके रस्ते जायता मदमे दो घ- 
डीके श्नन्दरं जज्व होकर पशव श्रोर पसीना वन सक्ता 
है इषी तरह नगर योगो ए सेर पर्न। १०० दरजा फेलन- 
हाई थरमामेदटर बाला जितम ९ माशा नमक मिला ह 
ग्राह्यः य॒दाके रस्ते चटाकर एक षड़ीकं अदर पचा जवे 
याने इस पानीका पेशाव शौर पसीना बनजावेतो रेरे 
साघुक्रो दय्मतकी शुद्ध क्रिया बाला जानना । उपर लि- 
सी दोनो तरदकी कारणखाह उसी हालतम दोसक्ती 


१. 


नव साग पर घलं मू्चसरे किनढल साली ह्य । 
प्षाल्ल-- शक प्या स्या हे चोरं किसतरह्‌ पर जाहिर 
होती है? 

जक्ा--जव सील हिस्से सूनम कम दोजाते द 
श्र।र्‌ परेम गिज मौजर नदी होतीतो उसके खाली हं 
ने शी इत्तला दिप्राग याने भेजे आराक्षावं यानी तन्तं 
जरिये पहुचती है चर।र इच्छा भोजन पनकी उत्पन्न दो 
ती है जिसको भूक कहते हं । इसी दश्ट्‌ जव सूनः सकील 
मादे ज्यादा शओेजाते हे श्रौर पतल कमतो उस वक्त जो 
रु हिश पेडा होती हे वह प्याप्त हे जव खूनके सरि जु 
दन्दुरस्त हालतके खुताविक दते दं आर शरीरका रपिर 
पिल्ल नपस हाता है उस वक्त श्रन्न आर जलका 
जश्एत नक्ष देती श्रौर न ्रालश्य होता है एेषी रालतों 
मै जल प्रथ्ी वतो कसते द चनौर शपिर शुद्ध कर्ता है चित्त 
सावधान होतादै शं शकस्पकी प्राप्ती होती हे यने 
उस समय श्रच्छे कार्मोकी तरफ तबीयत लगी रहवी > 
श्रोर उस सभयं नो काम किया जाय वह लाभकर दो 
ताह गरं भोजन की इच्छा पेदभं गिना मौजूद होने 
के वक्तं पदादा या वार बर्‌ प्यालगेया भरादमी ज 
व्रदस्ती वार वार रेषा करेतो बीमा्की पेदायशषशी 
ज- समना चहिये जिस वक्त खाना पेदे पौजट होता 
है उप वक्त अगर पानीया श्रौर कोई पतली वस्तु 


ञ्यादा धिकदारमं पीजावतो बदहजमी पेदा करेगी 
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ससे कदा चीज पक रही है च्रौर्‌ करीव तयार 
होचुशी हे जिषशो लुभदीकी सुस्त्म बनना ह करअ 
गर षष वक्ते उसके अन्दर पानी वगैरह इहालाज्वे ती 
लग्दी वनने देर लगी सोही हानमेका हालं जानना 
द्एणिलषफ इसके चर उपप खाना एण्ड वज्‌कं उष 
से दहर निकाल लिया गयाहोतो पानौ डालनसं क- 
ठाद घुल र साफ दाजायगी यः उत्तमं इह पदाय [चपरय 
हु रही मया होगाते वही जदा हीजायग्‌ यह[ हालं 
मेदेका है ! जो आदमी मेदेषं भिङ्ञाद्य हानंक पष्धप्‌। 
ती पीते है बह हपेशा तन्दुर्स्त रहत दं छर पचानका॑र्ता 
कत्‌ उनके मेदं खुवाफिक दस्त्र बनी श्टता हं अरजा 
द्यादपी मेदे खाना पच चकनेके पाक वायं स्वर्ण ज 

पीते है तो वह दहृतदी जल्द खून पचता शरीर उस 
स्रो विलङुल साणवना देता हे ! खूनक। सासूली हरास्तवां 
ला अर्‌ उपक खरब्‌ पदायै वहाकरं शरदां चार पर्ीनोके 


रस्तं निकालदता ६। 


सषाल--गरेनसी लतं ह जिनमं यदमी गि भाजनं 


की जर्रत कृष हाता ह पा गलद्ल न्ह हर्ता । 


जवाव-तन्द्गस्त आदमीको जो इुनियादारीके माभूः 
ली काम करतार मौर उसके पशव पाखाना रोजधरं समू 
ली तोश बारिज होता रहता दै मामूली गिज्ञा द्र्काश्द 
लेकिन्‌ जव सव प्रकारे य्‌। किष्ी एक प्रकारक मलक 


( २२) 

पारिज होनें दिकत या कमी रकं दोततीहे तो श्रमदनी 
नि गिङ्गाका जरूरत कप होजाती हे यह्‌ ह्यल कत्त की- 
धधिकरे ज्ञाहिर होदि जो योगी पटुकमेके जशियि तमाम 
षृदनके अदरकी निलाज्ञत दर कसते द मरौर अर्स 
एकृद्ी जगह कटे रहनेकरी आदत सवते है । खरप्राशा 
यापक जरिये निरयो शुद्ध करते है । ओर शधि 
प्राणवायु द्रा निमम॑ल करते हँ उनको वहतं क्म भिन्ना 
द्रकारशेती है । जबरेे आदमी सपरापि लगवितो उनको 
छुल अणक क्रिया वद्‌ हानेकी वजहसे बिलकुल भि- 
ल्ञाफी जरूरत नही दांगी । 

वास अ्रगर कोई योजन कये स्वरकेयोगमें करे श्रौर 
एानीको श्रादि लेकर पतली वस्तु दहिन स्वरे पीत 

या नरीना होगा ? 

जवाल--तपम टूर श्राह यें स्वश्मे भोजन किये 
हृए सख्त कृञ्ज श्रौरं पेटक ददं पदा करणे स्येक्रे एसी 
हाले सुखतलिफ रख जिनके जरिये अन्न परचता हे वहु- 
तरी क्म कदा होगे ओर गिनाको दूरी हशरतमी नदा 
पटे वस्के अलके बगेर पचे हृ जज्ञ ( बारीक हिः 
स्से ) ललक जञ्व होनेके यक्त उसके सथं साथ सून्‌ 
सै शापिल होजार्येगे जिश्षषे खून उख तमाप श्रजज्ञास 
शशि हेजायगा शौर गादा दोजायगा फिर उरदोको 
स्यादा अमत कुनी ्ेगी नि्षसे इन नये पैदा हये 


र्त अज्ञा ( दिस्पको कहते इई ) सन्ये उदा 
करना पडेगा ! ओर जिर जगह यह पहूवेगे उक्ती जगह 
रोगं पदा कणे । विपरैत आाह्यरसे उतपन्न हृष रोग खाँ 
सी स्वास हेलदिल आतिका इकजाना जिगर श्रौर तिह्ली 
स्न बृहजाना पदा कणे । एेषेही उवासीर आहि सेगृसे 
िश्छ्ा ददं पदा हतार । पाङ्ड्गम, यानि एेनीपिया 
स्रौर्‌ श्राप्रवाद पाने एलब्युभिनोशिि विपरीत भोजनस 


=, ^ भ 


(र सन्‌ प्रकारक अवरकं जह इसा सवव हति ह। 


दिते घर्मं भलपीते रहनसे सवप्रकारके छषट- 
फे येग प्रपेह आदि उदन्न होदे हँ पथगीका नना ओर 
पेश (वधं शतका अओअना पदा दयता ह। 

दारीरका रषिर पेट ओर्‌ हदये अदसवाल रहिस्ये 
विपएधैत अहास्से खराब होजति रँ । शशरके बाहर्‌ बाले 
हिस्सोको शुद्ध श्छनके लिये जित्य स्नान कृरना चाः 
दिये ताके षी आहि रोग न तिं । डे मुच्छमे रहनेषे 
ग्रोर खुली हृ बागीचे या जेगलमे रहनेसे तन्दुश्स्ती 


वनी शती हे। वदब्रदार्‌ जगह खर गलीज पानी की जगह 
के ग्राप्त पार रहनेसे दमी रोगी ओर निवल होजाता दै! 


र ठ ध ध यु ® € 
तकर ५4कखु (नत्वयं अभ्यकिरत्‌ । 
दिनके समय आंखोसे ओर श्ीपिं भ्यानसे नाक 

कै श्रगले हिस्ये यारे ( अग्रभागं ) को देता ररे सक्त 


( २५ ) 

चित्ती चैचलता षटजाघ्री ह । दिम्यरृण्ी होजाती है। द्‌।- 
इता आदमी जव कीं श्रे चोर यह उपर लिखी तस्कीव 
शुरू करके खडा रहनाय अथवा वेढनायतो स्वासकी आा- 
मद्‌ रपत वहत जस्द करप होजायगी जिससे दिलको 
ताकृत श्रौर्‌ दिमागको आराम मिलेगा । प्राश्षायामके 
समय ओर्‌ चलते फिरतेमी एखादी अभ्या रखने 
श्रम यनि कान दूर्‌ हषी ह अह्कदी यानी दोनो भरवाँके 
वीचम देखते रहनेरे ध्यान शओ्रौर्‌ समापि सिद्ध दोते है 
देर तक एेसा अभ्यास हति रहनेसे य॒द्‌ मालूम होने लम्‌. 
तादे किः हाथ पावर्मेसे जीव निकलतादहै। धीरे शरीरे 
शिथिलता होती योर गरफलत अ्ाती दे वैर गफृलत हृष य- 
नृहद्‌ शब्द नहीं सुनाई देसक्ता ओरन षनस्थिरहो 
सक्ता है । प्ररे श्रभ्याक् जिसमें यह दशा शरीरकी हो हमेशा 
गूरूके सामने याने अ्रपनेसे ज्यादा अभ्यासीषफे साम- 
ते करे ( सामनेषे मतलव मरोजृद्‌ होना ) उपर वाले य- 
भ्यास दिमाग पएरे तरसे थक्जाता है अर्चित यी 
होने श्राद्धी जन्मभरके लिये अधा होसक्ता है 
श्र कई प्रकारकी पीडा उस्पन्न होती रे खास कर उस- 
मँ जिसने यम नियम शरोर रय ्राहाम्पे शशीरको नदीं 
साधनं किया रौर फे पटकम॑से मलको नही लागा । भ्र 
हस्तीको निगाहक जरिये अभ्यास करनेसे जरूर कोई बा- 
धा होजायगी इपलिये उको नेत्र मद्‌ कर सिर ध्यान 
कर्नादी उत्तम हे जिसे चित > जाय । अभ्यारसाकं 


( २५) 

पिगाह हमने यानि गरिसजजनके वक्तं पहिले चिकि 
स्राकाशको देवे पाव भित्तिः पीके भह खोल क्र जौ 
यानि ( जिह) ष्टी साक्रकोा देवे बार बर्‌ ननिगाद 
हने श्रौर इधर उथगकी ` वाति सचते रहनेसे कमी 
धयन्‌ न्ट लगता । 

नाकके श्रगले हिस्पे पर देखते रहनेके लियेमी 
वक्त वतति हे जो च्रभ्यासी दिन भर निगह रखते है बीच- 
पे बिलङ्ड न्च द्यते उनके वास्ते काई खास वक्त 
बताना जरूर नीं ! धोडीदेर निगह स्खने बालको श्रा 
तःकराल्ल जल शौर प्रध्वीठस श्रीर्‌ वाये स्वरके योग- 
पं गृहक्रिया करनी चादिपे चर अम्निःवायूः खथ काशः 
के योगं क्म नहीं सधे । खास कर जव दाहिने स्वर 
म॑ ये तीन्मसे कोस तह क्योकि सिवाय 
जल प्थ्वीतलखकी हदालतके श्रीर्‌ कभी बुद्धी निश्चल 
नही रहती । नय अभ्यासक्त प्रातःकाल एक घड़ी रोज 
यह करिया वाये सखष्मं करना चहिये कफिर्थरे धीरे न्या 
द[ देरतक्र इस प्रकार अस्प्रा्के वलपे तलकी प्िवानं 
ग्रौर उस पर सामथ्यै होजायमीके चाह जितनी देर 
एकी तत्यको चलाव श्रीर्‌ उनसे कामले । 


( २६) 
चोथा प्रे प्राथना । 

जव अभ्यास च्रारम्थ करे ओर्‌ समाप ( थाने खस 
करश्ना ) करं ्रपरने किये हषे कार्मोको यद करे जेस 
महाजनलोग अग्ना रोज्नमथैका हिसाब जांचलते है 
उनपेते जा श्रबुवित कमे क्रियाहो रक्षके वास्ते हेव 
( याते सवं समथ ब्राला )से तपा चाहे ओर अन्तःकरणं 
स उसकी प्रतिज्ञा करे । जो आदमी अपने कार्थके वासते 
दे्वरसे प्रार्थना रेते वह जगतव्योह्यर्‌ सम्बन्धी 
हे जवता इष्णपन्त ( अधेरा पलवाडा ) मे चहददी 
या अमावस्या अथवा शनीश्चर या मेगल्वारका 
खरौर जा इस्रसंषन्थी दातो शुगरलपत्त ( चांदना परख 
पड़ा )पदाज सतपा या प्णसासं। अथवा बृहस्परतवार्‌ 


[क £ 


या सप्रकारक नच चर्ख उक्तस्तं कर्‌। 


जगतीध्यान्‌--रर्चीकैः पिद्ल प्रहरे उञकर्‌ पेशाव पा- 
खनकी हाजतस् फारिग होकर स्नान आदिक श- 
रीर शुद्ध कर नासिका चार सुह साफ करके चार चुस्लूसं 
श्र? चुल्ल पानी पीकर फमल अ।सन (स्वस्तिक ) परथ्वी 
प्र्‌ पै कर्‌ मनोरथका ध्यान कर आलती पालती सार कर 
कृपररको सीधा कर गड हृदयसे लगे सामनैकी तरफ 
दाहिने हातसे वये पावका अगूढ ग्रौर वाये ह(थसे दाहि 
ने पावका अगर प्रकट दोनो चां बन्द करे एकान्ते 
जहा ्ावाज्ञनो केरे सोहका हृदयकमले ध्यान करता रै 


( २७ ) 


ओर जौभको ताद्य लमयि सहे जस भरू पदा दाता 
शे पाच च्ही या इष ङक दर्‌ पहिले {निद आ्रविगा पूर्‌ 
वेदी तर्द वेड रटे पडे नह तो ्रिद्ली श्चत अवरस्य 

एना लाम्‌ दखपदेगा ज! गरक या चेष्ठा दस उस 
सूते तरीं । पहले अथवा दूसरे खा तीर मतवाम लनः 
वथु मनोर सिद्ध हेमा या जरसा कना हांगा दतजा- 
यगा ¦ सीत नव दषे वासते प्राथना करना ई 

वै ! रेगीको कषज्ञोरकछ सा उुहृषिम वलन. 
होने सवव जगती श्रवुसार केवनेका सामथ्यं न होता 
शतक यानपे विलङल चित्त पडा शदे हथ पांव सं 
द्रे जेस सश्टा प्रहा रहता हे सोक उक्षी प्रकर ध्या 
न्‌ करता ह्या लेटा रहे शुरू शुरूम अभ्यास दवराख्ा स 
हार ललतो युकसान नहीं क्योके परिश्रमसे वदनन 
थक्ने पापै । 


सवाल--स्या वजह है के इस किस्म ( प्रकार ) केध्यान- 


से अपना प्रतलव स्वप्न अवस्था पदा हानस्च सखा 
{जसक्रा हनिहार कृटतं ह । 


जवाषि-- यह अमल छदर्ती हे ्रादमीकी सव इच्छा- 
यानी खयालातकी ताकृत जव सिमट केर एकी जगह 
कुठ दश्फे लिये क्षायम रहती है जेसे सूयकी किरण 


यतश शरपं तो वह यति प्रचल शकर अपने असक्ती 
सभावको अ।सानीमे वततेमे समथं हे इतश जव 


५. 


सारे खयालाति सिमट नति हं तो रसला मुकाम प्र्‌ यनि 
रह (ग्रासा ) के भेडी जगह ओ्रौर जोतिमे प्रवेश क 
श्तं फिः वद्यं श्र कलदे रपर कसते दं रोर इष व 
स्थाना प्रकट होना शुद्र हृदय दीनेपे होता है दिमागके 
चोथे वतनफी निक्षको अंगरेजीमें फोथषेनटरीकेल 
(0119 पला{लृ€~) कहते हे इल रवनाका 
शृडार समणा गया हे इसको चोथा पद या नि्वौण॒ यां 
सायुज्यं गुक्तिद्रार याने पोत्त कपाट कते ह रुह यने 
(श्रता) रापीरसे भिन्नपदाथे नदीं हे भिफं एक जोहर इस्‌ 
शरक पानना । नेमे शीशेमे आवदाय या उसमे दीख- 
रेकी तासीर्‌ देना यदहीह।ल रीर चयोर ्राल्माक्ाजानना 
स॒वाल--शदध हदय या शुद्ध संक्रमे क्या सुराद्‌ हे 
कुव प्रक? होतार । 

जद्बु--कायदा है जवसूधिरम यनेक धाठुया नमकक 
जञ उ्यादाहोते दं तो वह खून गर्मी पेदा करते 
है जरर उच्वक्तपं अग्नि वत्ता है । भ्रौर्‌ जव 
सर शरीरं सूनक्रा सेचार्‌ यश्च पेदा हुये पदयर्थोको फला 
चुकता योर जगरजगरहमे मेलादृश्रा रषिर सिमटकर बा- 
पिस ह्ययं याता दहै जिसके पीले फेफडेमे साफ होनेक 
वाक्ते गात हे जितना देर शषिरमे यह मेलापन ज्यादा 
श्हता है जोर लूने कास्भनिकणेसिड गस ज्यादा भामः 
मे शता हे उतनी देर च्राकाशतल पत्ता हे हसीतरह 
तप्ाम पदा यन्न (मोजन) से नये पैदा होकर खूनके 
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जज वनते ह वह सूतम नाहदरजनके सुरक्षवात ( कट 
चीज प्रिलकर्‌ एक नया प्च मिली हृ तार वालाब- 
नना ) । ज्यादा पिकदारमं वह जाति दं सो इनके ज्यादा हानेसे 
वायतत वतत हे लेकिन जव जलके ¶रीतेश्चे रुधिरमेस 
वहतम गलीञ्न रह्‌ शूने बुलकर य॒रदेकं शस्ते निक- 
ल जाते हे उष वक्त धेर पेलान हीनसे साधारण 
प्रकृत वाला हाजाता ह उस समयं जलं अर्‌ प्रथ्वातत्ं 
वतेते है । जव रुधिर्‌ शुद्ध होतो उस समय च्वितकी बरत्तियां 
भी खच्छीहती है यवा अस्लियत वताई्‌ यव ध्यानम 
जवक्रि एेसी हालत खनकी हो ओर सव तर्फसे तवी 
यत हट कर एक जगृह चगजाय एर कोह बजह नहीं है 
क्‌ शुद्ध हृदय्‌न कहा जाय। अगर कह दमी हपेशासि 
वाय गायके दूषक ओर्‌ गिजान खाय्रोर्‌ पानके नाम- 
से गगाजल जो मेला नहो पिया केरे वह बहुतसी वी- 
मागियों ओर्‌ जदे जद प्रकाशक भोजनसे उत्पन्न इये स- 
भावका नहीं भोमेगा रसे आदभीकी प्रकृति उत्तम हाजा 
यमी रौर यांग साधने लायक वनजायगी इसम्‌ शक नदीं 
के ्रादमाकी प्रकूतिं याने स्वभावका दरेषदशार्‌ भोज 
त ग्रोर्‌ जलपान वगेरह्‌ प्रदी ह इसके अलावा भुख्तलिफ 
व्यवहार पर सममना याने नसी सोहवत हागी पेसा अ 
सर स्वमावको पलट देगा । 
पाचवु प्रकरण ाव्द् वशन्‌ 
शीर सेवन्थी पदाथं जिनका वजृद्‌ सृष्मदहेजीः 
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वशारी याने जानन्र्‌ कहाते हँ} उत्पत्तीसे निन्दगीकै 
एल ( कष ) शरू करने बाली ताकत जोहर 
जानदयार चर्‌ अचरे भोजृद्‌ रे सुशद है। उत्पत्तीका 
फारण प्रमाशु हे याने प्रणव । प्रपाशसे मतलब वहस 
षम देह याने जश हे । जिषे हिस्से न हसक्ते जपे 
बृत्तुमे वीज प्रपाशके इक्टे दोजाञसे पचि तस्मे 
हरएककी ददी । प्रथवी सू आदि लोक चर्‌ अचर पदार्थ 
वन गये । प्रमाशुमरं जो श्यानह यानि द्रत कतिक भादा 
(खासियत ) थवा उसको इच्छा कटो वृह उण हे । ॐ कटपित 
नाष । नदेदीमे तजसा करने मादप हृ त्राके दृ प्रमाश्य- 
भेके एषा उचाश्ण होता दै जो शब्दं ॐ से सुताविक दे । 
जीवे शयीश्यं प्रकाश रूपसे व्याप है । प्रषठातिसे पहत्तव- 
की पैदायश है याने जिससे पयो तत वने ¦ महत्त 
कनी उत्पत्ति एक श्ना दस्तुसे हे जिम यह लय 
रहता है । बह देह ज्योतिस्रूप जिसमे यह रहता हे इधर 
मानना । इष भोके पर यह साबित होता है के सृष्टीकी 
उतपतती हश्वश्की देहस हे । इसलिये सृष्टीकाभी क- 
भी नाश् नही होता। जवतक आकाशादि देह 
प्रकृ हे । सृषीभीं प्रकट है जवं यह तख लयं होजाति 
है तब प्रषति जो जीवको वशेन है बहभी नजर 
नहं आती । जसा महाप्रलय समययें । जितने परमाणू 
से यह पवि तली देहजो दो किस्पकां है। यतेसु 
ष्य जीर स्थूल वनी है उने हरएक परमाणु कत्ता हे । 
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यानिं इच्छ रूष है! यह पहली सिद्ध करदा हैके 
प्रमां हन्ता याने ग्यान्‌ पौजुद्‌ है । इच्छाको कमे 
कहते हँ इसलिये उरपत्ती केसे घममनी । कम॑का 
नाक नही स्योके उत्त यनि वुर्टकामी नाश नही 
एसालिये खश अर कपे साथ बनेश्ते है । अनेक किस्मकरे 
प्रपाश्ूमे अनेक देह यनि व्रह्माश्की स्वना हे । पचि 
तलं जो इष परध्वी परं चर्‌ अचस्को उत्पन्न करता हे उ- 
तषे तीन युश ये होते हे । जुदे › यख दरएक्षमे प्रकट हं था- 
ते सल रज तध । हरएक तलकर लक्तशको गकृति कहते ` 
ह याने उछ स्वपादं आर्‌ यश । अनक देहम 
जा भिन्न श्रकूति षाषती यान दिष्षाह देती हे बह त्यो 
स प्रमङ्ुश्ोके कमती पेशी ग्रौर्‌ उनकी साफ या मलीन- 
ताक्षा नायर दै। 

समाल--कितने प्रकरिी उत्पत्ति हे, कटा कदां है, क. 
तने बऋ्यरड है. जीवश्थारे, कपे स्याहे, हर्‌ क्याहि! 
जवाव--उत्पत्ति सये व्रह्मारढमं हे अ्यारडकी संख्या भा. 
लम नदी । सूय॑कौ शरदि लेकर जितने सुम सृकष 
ताशगण दुखीनसे दिखाई दते हं वह सव चेतव्य हे चौर 
बरह्माणड है, ओर पुमे भिने नत्ति हे, श्ससेमी पैर कतः 
हो उसकी मालुम नरी । इस पृथ्वी प्रर शाश्च अश्क्षल् 
घोराघीलाघ प्रकारके जीव वंशन कये है उनम सथ 
पे प्र प्रनुष्यहैं जौ इमष्की स्वना समभनेका व्थानं 
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श्खता है ! ग्रङ्ाति याने जीय चेत्न्यके राश्रये याने 
रके आश्रय हे परन्तु प्रकतिका कायम रहना वगेरं 
फमके असमव हे इसलिये कही मुख्य माना गया वस्के 
इसको उदस्त जड समभन उत्तम ग्यनि हे। इस सारी 
सुमे कता सवं जगह व्यापक है जसे सूर्यकी किसलः 
की ज्योति । इसलिये इन्र यानि क्तीरकोओ जोके सथ 
की तरह ज्योतिका भंडार है ज्योतिस्वरूप या क्षवे व्यापक 
जानना । ? 
कटा प्रकरणं बन्धन ओरौर मोत्त 

द्‌? श्रसल यह दोनो कोह बात नहीं जो उघ्पत्न हृ 
श्रा हे कह निश्चय नशिमान हे । बन्धन एक तर्टकी 
कृस्ना है जिसका बाह्य याने (स्वाहिश ) कते दे यह्‌ 
सब चर ्रचर वस्तुमे स्यं याने इदर्ती पइं जाती हे ¦ 
जिन पदार्थोका बुद्धिमान्‌ लोगोने जड लिखा है उन 
भी यह प्रकृति स्वाहिश्चकी मोजद हे । निस हालत 
प यह्‌ तासार स्वयरहे रि बद्लमी नही सक्ती । सिफ 
हन्दाही हे जो तरह २ की शकलोमे तवदीलीका कारण 
हे याने आहि शब्दै ( शब्द्‌ यनि तह्य ) तरह तरहक 
हरते दिखाई देवीं । सूरतमे तबदीली दहोजाना आग. 
गृषन्‌ कदलाता हे । यह्‌ क्रिया इन्द हजाना ओरं अस- 
ली सूरत फिर वनजाना मोत्त है । साधन पोत्तका कास्श 
हे ! प्रू मनि म्रह्युलाफमे वाधना श्यन्‌ ( क्रिया- 


येद शुष्क लेना ) धिकं पदुष्यमे द । तमदीली शकुलः 
त जीद श्रता रहता है जेषे यष्ठली सोना अ्गिनिकेज 
ये तषपायषान्‌ होता हरा अह्न वस्तुक सभम पाकः 
चिष्री या पलदहीजादादे फिर पयेत्‌ अुरकलस् मल 
दई वस्ते नेक किया जगिये उदा करके चली 
श कलये दिखलानः पडता हे नहत तासीश्म शकलं 
पै दिलकुल विश्द्र हीजाता हे। इक्षी तष्ट सच्छग आद्‌ 1 
रपे अदली सूप्तय जणं यानि प्रषाण्ु पिरि रास 
क्ता है ( ज्ये पतलब्‌ नश्य हं) अर शरस वश्यक 
खनि उल्‌ स्वभाव एकडता ह जिद छषति कृषते हं 
ददश छादि देक पत शुक्तिका श्स्ता वताति 
दर श्षल म॒क्किषी स्याहिशमी असली प्रमाशक्र 
तासीरडहेजो शरीस्य स्वयं प्रकट दहे । तमाम धमना इु- 
निया फैले दषे है बह पव एकह बति कहते हं । 
फश्छ यह है के यनेक प्रकारके खान, एनः व्यवहार, श्र 
बद्धिकी निगेलतावे सषमनेमं धोका होजाता है 
सव पता सार दिष्ठते हं । सत्य बोलना इश्क ए 
अर सग जगता कत्ता जानना उसका प्रकाश श 
जीवये माननां । पुरपार्थी षठुष्य चार पशुकी कदर क 
र्ना ( पुरपतिं अवतार ओर्‌ पेगेषर शमिल हँ ) । त्रौर 
भी वहृतदे पुरषरेसे हये दं जोदर्‌ अ्रस्लं षरं न्य 
कौ के उनके काम राज तक दुनिर्थाको एदा पह 
चाषे हे रौर पहुचाति श्ण । अरपो दधद सकक्‌) 
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फायदा पुव ओर्‌ सपनी अकल ( याने समक )कौ 
तमाप प्रकारक वृर्थैके उपदेशम भरना । घ्ाहार्‌ जो 
शशर्का निर्वाह करने वाला बुद्धि जोर वलको वमन 
वालाहो वर्ण करना भिस शीर निसेम रहे शक्तय 
दसा मेहनत करना । देख बालक परमे हस्कत करता 
रहता है जिष्वस साबित होता म्ट्नत कसना आ 
दमक तासीरहै। जय निगार्णं कश्नेके कास्तै कसरत 
आदिं कृश्ना । मोत दरलनेको हटयोम्‌ क्रिया साधून क 
र्ना ! स्यापि निकरणको वेद्यक्र पढना खीर सममना । तः 
जुर्वा हासिल कनका दशान्तरं गमन फा ! जिसको 
पा कहते ह । दद्धि वृदनिक्तो शाख अदिका प्रन 
पुना । यह कद धमक नियम हये बत्धन नाम ङ्क्य 
कटै जौ उपर लिखे पम अश्ठसार नहीं चलेती बन्धन 
ह॑ ह । नहता मान्तका द्रजा जिसको तमा यर निरमैर 
ता कहते है प्रष्ठ होगा | मतल यह्ैके तृष्ण[ वरधन 
8 अ(रसन्ताष यानेइच्छाक् लोप (यानं बहुतदहीकः 
मती दोजना ) पौत्त दे । हटधरमीसे मूतिकाप्रूजना या एूजनं 
क तयड़्देना तष्ट तरहक भेष यर पन्थे होना या 
तरह तर्टकफे व्यवहारि बदलना । या मानं वडाके वास्ते 
कष्ट सहना सक्तिके साधन नर रं । सिप वह साधन निस. 
सृ इश्वरं थान्‌ सव जगतकै कत्ता लो (याने आरूढ 
दाना) लगकर जगद्‌ कौ आशा चुटनाये मुख्यं वाते 
हे श्रौर इषीका नापर मोत्तहे। 


( ३४) 
सातय प्रकणं नाडवशंन । 

जेषे एथ्यीएर जगर्ह जगर्ह जलकी नाद्यो बहती 
हे इसी प्र शरीरे नाहि शेष बहाती दे । यह 
तव्या याने हालत अखे देखना जरूरी बात हे । 
निकके-कगेर दवा फेला ग्रोए जरूरिणातका सममना 
सृशिकिल है । मादिशेक्ो उदम शिरयान फारसीमे स 
श्रौर्‌ अरभरेनीपं गादा एते हँ मतलव्‌ इडासे बय्‌ अग 
की ष्ारी नाडि । इष्टी तष पिङ्लात दाहिने श्रंग 
करी सशि नाडियां । इदा नाड्यां वाये हाथमे शिर चरर 
णृरदन च्रौर पीट शौर पेट लातीके बे हिस्सेमे इसीत 
शह बाये मोडा जाच्पै फैलती दै । नाशकं बहि तरफ यद श्रौर 
विम्‌ अषएडकोष वामग चरर गभाशय वा मृत्राशगर(याने पला 
ना)के वाये हिस्समं फलती ई । उपर लिखे मुताबिक पगला 
नारियं शयीरके से दाहिने श्रमे फैलती है बुद्धि 
श्रदुमान करलना । स॒षश्रा नाड शशरके मध्यमं मेर 
दगढकरे सामने भेरुदगडसे लगी हृ है नाभिसे कश प- 
यन्त टै अंग्रेजीमे इसे अच्राश्य कहते ह योगीकी 
पीकी तष्ट आकार्‌ है । निसकं बीचमे दिल लक्ता 
हे । जेस प्रगीका वीच उमरा हया हिस्सा दौताहे। 
यह नाड़ी शरीरकी सव नादिययासे ज्यादा भोटी ओ 
सव नादियोकी जड हे सक्ते प्रे है । इष्षते खून ज्या 
दा मिका रहता हे । योगशाखमे वहत्तर हजार अ! 
पो चोषः ७२८६९ नाड़ी प्रमाण लिखी हं । गंगा 
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परतलव शिश्ये ह जिनमें साफ-श्रौर सुतं खून रहता 
हे शरोर पक्षे पाथ वहता हे! यमुनासे मतलव व- 
रीदे दहजो शिरयानकी तरह सरि शरीरं व्याप हे श्रौ 
शिरयानोके हमराह्‌ साने साथ साथ रहती द इनमे स्या 
ह रगक्षा सेला सुषिरं श्टता दै । ओर पर्नालेके पानी- 
छी परह पेद संद वर्हता हे । सरस्वतीसे मतलव क 
पिह्ठथैज्ञ हं थाने शिध्यानो शरोर वरीदोके वीचकी ना- 
लियांदहं इनम अक्रपणशक्ति बहती ज्यादा है 
कालके बरावर तक सुशं हं इनके नरिपे साशं 
ठषिर शशेर्का सिमट्कर वरीदोमं पहुंचता दहै । तीरे 
प्रकर लए नालि्यां हं जो रुथिरकी नालिर्योकी 
तरह सार शरीष्यं फेलती हें । चोथे प्रकार कायलकङी 
नालियांदं जा सिफ़ उदरे पाई जाती है। लिफ अः 
सलभ कना हृ्रा सून है जिसकी नालियां बहुत बा 
क दँ च्रोरं अघम बने हये रसोको समेट कर सूने 
शाल करता हं । कायल ओरं लषफरिक ( तफकी नए 
लिया) ओरं वरीदोका यह काम देके सव प्रकार जो क 
ठर कारवाई रुषिस्यं हृदं हे रौर जिसे रुषिस्मं विकार 
पेदाहृश्याहे चरर रुधिर मेला दोमया हे याजो रुधिर 
कायल ( श्न्नक्ारस ) से अव नया वनाद वह्‌ सक्‌ 
दिलके दाहिने हिस्सेयं पहुंचा दे जिस हिस्येकतो य॒सुना 
ङा होज्ज याने निकास कौ जगर्हे कना चाहिये । दिलके 
वाये हिस्सेमे साफ़ सून रहता दहे इसको गेगाका दोज्ञ 
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धाने निकासकी जगह कहना चाहिय यह सारी क्रिया 
हृदय कमले आश्रय हे इसको श्रनृहद च्छ कहते 
हँ येही सोहं शब्दा मश्डारहे। प्रणवा याने च्रोशसी- 
जन्‌ नासिकाके द्वार होकर दोना फेफड़ोमे पएहुच करं 
र्षिश्छो साफ द्रती ओर्‌ उसमे भिलकर रहती है 
प्श॒शयु जीवका आघ्रार्‌ं हे । ओोरं जेसे तमाम नादि्योः 
पं सुषा करए वताई वेषेदी प्रावायुयी दश्चो प्रकारक 
वायुश सुख्य ओर श्रेष्टे । शिश्यानोके ज्ञश्यि सून्‌ 
दिले निकलकर सरि शरीरमे फलता हे । गौर्‌ वीर्य 
श्रौरे लिपी नाल्ियेके दाय तमाम शरीरा मेला 
सन दिले दाहिने हिस्सेभं आजाता है । षीके यहि 
साडिषोके दार फेफएटे घ जाकर प्राणवायसे संगम पाकर 
सफ हदा है । मरोर यह साफ हुमा सून नाडिर्योमं दोश 
करने षास्ते दिलके बाय हिस्षेमे श्राजाता है जहा 
से पहिले खाना हृय्याया । पृर्क्‌ समय तमाम नाहि 
शरीरकी प्राणवायुको ग्रहण करती हे ओर रेचक सथ 
यु सार मेल खूनफा फफक दारा याने स्वास्षक 
रस्ते शर्शश्से बाहर निकूल जाता हे । दिलके सुकन. 
से सो श्रौर फेलनेपे हं का शब्द निकलता.ह इसीतरहधुश्कः 
सेसो चोरं रेचक समयहंका शब्द्‌ स्वासमें होतार 
इको अ्रजपा जाप कहते हं यह शब्द केदुल कुंभकं 
यहृतही वारीक ओरं निहायतदी इदहावना दोलावा है । 
निस सवस्था प्रैयागीराज ष्यानपें चयं दोनातै हँ । दि 


(६ 

लके सुकदवेके वक्तं वरीदोके द्वारा रररीरका रुधिरं 
दिलके दाहिने तरफ वापिस श्रता है । कल नाडियां नो 
हृदय कमलके ऊंयष्के हिस्सो बहती ह उनमें सुधिरक। 
सवार उदु है थाने खूनकी धार उपएरको जाती है 
पौरं दिलके नीचे गले हिस्सा यने अंगोमं संचार 
अधो यनि धार नीचेको टै । वरदो यर लिफक) 
नालिर्थदे शिशयानेकि वरखिलाफ़ हे । याने दिलसे नीः 
चे वाले दिस्सेमे नीचेसे उपश्को चरर दिलसे परं 
दले हिस्थेमे उप्ते नीचे । जव बालक पेस्मे दाता 
हे तो नाभिके उपर्के हिस्सोमें तचार स्थिरक रीचे 
छो च्रौर उषे नीचे शले हिस्सोमें चचार उपरो 
टता हे । 4जह यषदैके उकश्षका ताच्लुक नाल चौर नेर- 
ते होता है । शौर उलश हानेका सवव यहरेके गभ 
सै बालकका सिर नीचो छर पव उपरको दोतते । वेः 
सछपानयासुका स्यान हे चोर हाती प्रशबादषा । जब 
प्राफायाममे छाती स्यान प्रशषायसे भरजाती हे अरं 
अपान्‌ जो पट्कमैके जशिवि शुद्ध करलिया जाता (याने ष- 
लरहित हो जाता दै )ती तीनो कन्थ खर्‌ खेचरी जरि 
ये समाधि लगैगी जिका दयान योगसे वशेन दोगा 
वेरं जव तक कालक रहता है दह्‌ स्वा नरी चेता चोः 
त रके पेशाब पाषठाना चनत्ता है न बह छु सात्ताहै 
सिषं प्राख्वायुके आश्रयं जीता यार बदृता शहतादे सि 


¢ (< 


$ निगस्यं पित्त बनतादहै जा चतिषे जमा हाल है। 


( ३ ) 

ग्रोर पेदायशपे वक्तके पीले ार्जि हेता है जिसको 
लोगं दस्त ( एलान ) कहते रै । गभके पहले ४॥ सा- 
ह व्यार सहने शीतर कल्क दिलभी हरकत नही 
करता न रुषि दौर नाहि रोहे शौर 
न बालक रेपे फिश्ता दै) योगी इस्त अवस्थाको ग्रहण 
पेमा जे हसने उपर ४॥ सारेच्यार्‌ महीतेकी अद्र 
वाली दशा लिद्धी हे षने उसी देहके सरिकाम पिट. 
जायँगे सि प्राशय सिमट करं दिमाग हिस्शीं 
याने जरम शाभिल स्ये र्टेणा यह्‌ इटक्रियाका सिद्धान्त 
वशत करिया है । नाल दौ शिश्यान गौर्‌ एक बरीदकै भिलने 
ते बनता है इसकी लवा एक हाथ या सवाहाथं होती 
हे श्रौर्‌ इसके जरिये वच्रकी पश्वरिश दती है) नाल 
एक्‌ तरफ वची नाभिं लगा स्ता है याने नाल वाली 
नाडियां बयेके शरीरके भीतः पहुव कर इडा पिंगला 
जाकर खलती हें । 

नाल दसरी तर्फ जेर याने पिलासेश॒मसे लगा हश्रा 
हे जिसमे फेफडेकी तरह वेश्ुमार बारीक सूरा हे 
जेरं गशभाशयके ( यृ थाने रहम ) अन्दर गली 
दीवारसे लगी स््तीदहे ओर गभाश्चयष्ी बारीक 
नाहियोके अद्‌ इष जरम खलते हं सो इ प्रकारं 
प्राताकी प्रणवाय॒से बचेका पोषण दता दै । 


( ५० ) 


आवां प्रकणो तत्वदर्शन्‌ 
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बृहुतसे आ्ादधियोकः यहं दयाल हे कं चाकाश 
तत दर अमल छह चया वेल नही हे । व्याश तघ्क्‌ 
प्रलपते यह नह पस्तु दीखती दहे दृ किस्पका खयाल 
सुस्लपा्नोमे आन तक जारी ह । तलका फारसीम्‌ उ. 
नसर ओर चरग्रेजीमे एेलीमेशट कते ह । इस जभ हमं 
प्राकाशतसको सिद्ध करते है । जव किती चीजको ह 
ग्रत देते ह तो अम्र हिस्सा उसका वामं उडजातां 
हे! छल नीचे वचा हृ बाकी रहजाता है अगर पिरम 
राग पहंचति रहँ तोभी शेष जरूर सहता ह । चाहे इतन 
कृपरती रारे उस वस्तु भिव जापि जसम यहं पदयि 
लर किया गया हे । हइसीको अक्षाश यानं शरन्यया 
उद वस्ठका तैल यानि उड्ने बालं भहा कहते ह । जा 
उडने बाली चीौनसे मिह म्रक्षति दाला है । विनलाजा 


( ४१ ) 
च्‌।दलमें प्रदा हेती हे बह चौ्षीजन्‌ ओर हाहङनन्‌ 
र यिलनेसे पेद होतीदे ¦! इसी तश शरीरमेभी 
कान्तिजल ओर्‌ चर्निके प्रपाश्णुश्रापरं समम्ह्ना । इनके 
विप्‌ भ्रमाश् दनेखे विशेष कारित सहरी हे! धश्तीके 

गिरदं बाली दवाका प्रमाण जलके प्रमाश्युसे भवै 
हे रर्‌ इसी सवके हमेशा सूयक किरणद्धार पानी 
साप बनकर हवाक्‌ उपर उडता है ¦! हषकि प्रमाणक 
वजन्‌ श्ट हे यौर पानीक्ते प्रपाशका ३४ है । बेशक 
सुद्र धरतीमरे उप्र हे ्रौर हा जलद उपर जिन्न क्षः 
वृव्‌ यह्‌ हैके हवा ज्पीनकीं गर्दिशच याने उसके च 

पे पदा हती है। शौर पानी ज्ञमीनश्ी गरदिश् लगा 
तार होते रहनेके सवव ¦ ओर कि धश्वीमें याक्षशशक्ति 
होेके सव्व पृथ्यीपर्पे नही गिर्सषता हैन अ्रपनीजः 
गर्हते हट्क्ता हे नेते मरहुश्रा पानीका लोग चक्रः 
की हालत परानीक नही भिशता } नेसे प्रथ्वी पर ज- 
ल पृथ्वीकी ज्राकषग्‌ शक्तेरे कायम्‌ हे तेसेदी प्रथ्वी सूयक 
याक्षं एशक्िपे मुकर जगृह पए चकर लतीदै । प 
्रंया भाप जितम पानीक्े तयार होती हे उतनीरी 
मिकृदारसे भाप भरस्ली पानीकी जगहे सुकाविल 
सतरहसो १७०० गुना जगह रोकती है सवके वारी श्राका- 
शतत्वका प्रमाण ह । ओर सबसे हलक जलतत्कका 
येही सवव है के रेचक समय पफेफडे दलक्री चीज इ 
कैकसक्ते दै ओर भागि वचीजको बहुत कष दर 


( ४२) 


यानि अरकाशितघ नाकके कह दूर नद जाता अन्दश्दी 
अदर रहजाता है ओर जल दलका रोनेके कारणस 
सवेसे ज्यादा दूर स्वक समय निकलता हे । खुषुश्चा स्वर 
ग्रोर च्राकाशतत्र सिफं परलोकं कायं याने परमापसकिं 
स्मशंके लिये स्स गए हे ! सुषुम्ना सर शरीरम इसतरं 
प्रकट है जेसे दिन ओरं शत स्थ गौर्‌ चन्द्रके निकलने 
दिने परर भने गये हँ । हमेशा सुषा स्वर सधे रौर च- 
्रस्वस्के वदलने प्र प्रकट होता है अगर कोड ्रादमी 
सुषुश्ना स्वर ओर अआ्आकाशतत्वके योगम लोकिकं काम 
करेगा वह काये सद्वा निष्फलं रै बर्फ हानि करत है 
ठा भदुष्यं उस पशुके समान सममना जो सवेदा दिनं 
सोषे श्रौर्‌ राते जामे याने बुद्धिहीन शरोर मलीन । तयाम 
शुम श्रौ स्थिसकाथको जल श्र पृथ्वीतत्व अच्छे हं 
श्रीर्‌ चर चौर द्र कायके पास्ते गिनि चौर वायु सानि 
गये ह जसे पेशाव पाखादे जाना या भोजन चार्‌ 
जल ग्रहणं करना । दशी तरह चन्द्रस्य सोम्य्‌ कामके वा- 
स्ते योर.सूयस्वर्‌ करर काको जानना । जो च्रादमी हमे- 
शा वाये सख योगमें . पश्चा करते है चोर वाये स्वरम 
ही पानी पीते है वह च्रपनी जिन्दगी धसे पथरी धातु- 
तीण यादि रोग इसीतरटसे दाहिने स्वस्यं भोजन पाने 
वाले चौर उसीस्वशके योगम पाखाना फिरसे हें बहतः 
भाप रोग निर तिल्ली यादि अरथषा बवासीर नदी मोगेगे 
गृह निश्चय है । रोग होते सपय उपर लिखे साधनसे 


( ५६३ ) 


रोग निव।(रण होजायगा । दुनियां सरे रोजमके काभ 
पूरकमे अरम करै । रेदकपे आरंमकिया हृश्ना इद्धि ओर 
वलको चटाकर कायक विनाड्ने कला है ! जो ्ादमी 
प्राणायामे रेचक जस्दी करता हे उसका प्राशयाम निः 
ष्फल बलकरे रोगका उदन्न करने बाला है इर्वीको वि 
परीत प्राणायाय कहते हँ एसे प्राणायामस उस्यन्न हुये 
रेगोँकी संस्या बदति हे ! तमाम प्रकारे प्रमेह दयलदिल 
गणियाका रोग , जलन्धर , खुदेकी बीमारी , चौर दम 
सनौर खासी मौर दिला लग्कजाना। जव दिल कोडीकं 
हड़ीके नीचे तक लटकश्याता दे उस वक्तमं स्वस विपः 
शत होजाता हे! याने दाहिनी कणश लेने से दार्हिना 
स्वर चोर बाई कर्व? लेनेसे हमेशा बाया स्वर्‌ रहता द । 
एेसा च्ादमी हष्योग्‌ क्रियाके साधनम अशक्त दै। 
प्राणायाम म सार अर सुख्य वाते यह देकं रेचक धीरे 

रे बहती देर तक कमता ष्टं यहा तक विशेष 
सामथ्य्‌ स्वककीनरह। 


इसी तरह प्रक आदिस्त आहिस्ते देरतक करे । सेवक. 
की वायु ठेसी शनै शने बाहिर यवकं नाकके बाहर मालुम 
नदे रेव हसे कभी न केरे । अ्लवक्ता शतकालम 
काम शौर लांसीकी दालतमें वा पेटक आफरनकं 
हालतपे या पेदे ह्वा बन्द होनानृकी हालतम्‌ शा उदरं 
मर दश्द चलनेकी हालत श्रादमी लगातार महस 


( ४) 


५ 


चोर स्वक करता रहेवात्रम "तत्सै न॑स्वासलेन 

इर क्षारे येग दूर्‌ दाताहै। एक सरतवापें 
न्ट्षे उ्याद्मन्‌ होने पवि ¦! दो शएकषही भि? 
दिनभर तन मरतवास ज्यादा यष क्रिया न करं । 


४ 


नक पश्ख्चं तल्यं पहचान । 

अभ्यास सीति पहले तीसरे प्रकशैमे लिख चाये है 
तत्व देखनेके वक्त हेणा यह खयाल रहेको शवक माम्‌- 
ली होना चाहिये. नतो जरते हवा निकाले च हलकी 
शक्ति से! जो सषदा स्वयं तीह षस खरनेदे । सिफ 
सायपे ध्यान्‌ खत । स्वक जोरसे करने पर श्रस्ली कात 
नरह दीदेगी । चलते पिरवे पाखाना परेशाव दृस्ते बतं 
कृश्ते सप्रथ या कसरत फएश्ने या भागकसन या खाने पीने 
द्धे वक्त स्वरम तल नहीं पहचान पडेगा । वलदशनके 
पास्ते जसूपी बात यहदै कैद चार षडी दृश्येन सबेरेषे 
दक्त एकान्ते वैः कर देखा करे चरर उसका अदुमान 
द्रीरं लत्तश॒ अपनी देदहीमं विचारता रहै जसे अ्रालस्य्‌ 
रादि चित्ती इृ्तियोको त्वक्ते मिलान करना यान 
तलकर अ्रवुदल वित्त स्फुरनको पहद्ानना । 
जलतत् वचिकफे वहता हे खर उसकी आवाज अभ्यासी 
को यच्छीतश्ह सुनाई देती है बरक पासके वैरे आदधियो 
को ्रावाज देसे स्वश च्रच्डीतरह खना देती दे । नाकः 
षै शोल अल तक वाद्र आती है । 
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ताभि ओर दश्का हिस्सा यच्छी हश्कतत कर्ता हे । 
बलूकरे ततदररी दूसरेका फोर्‌ पहचमन कर्चक्ता है 

यह्‌ शरुमान्‌ बुद्धि कर्लेती है! जल चर पृथ्वीं चापसम 
फरक बताना बहृतही क्विन्‌ है । खुदत काद्‌ अरस 
होनेसे तमीज द्येसक्छी हे! कोह आदपी अपे सुखु- 
के सापे कशा रखकर उस्र १९ स्वाद क्छोड कर अक्सर 
सदमन कते दै! खाद कर्‌ जड़के दिनों जकके षान 
छे अवसद भापकी स्तम होनेसे वा एकदम यडा 
होकर शीशे जनने जदा जदा अकार्‌ वासं द 
पते है ¦ यह पहचान कृषी षरोकेफे लायक नह। ह । 
जलम प्रमाणा आकार गोल योर्‌ भख दता है। ५ 
ध्वीक्ते प्रषाशका चोकोर अभ्निका चिक्र) वायुका लवा 
तिश ! काशक सोल पोल । ऋिनका रम लल । 
जला सफेद । वायका हरा । परथ्वीका पीला । स्रकि्च- 
का काला ¦ जलतलश्च चलते सष बद्धम शान्ति 
रोती है परमााके स्स्ण ओर नेक काम करनक् 
समनी दे । मधुर चोर खगन्धदारं चस्ठं परं रच्‌ हत 
हे । येही हाल पथ्वीतल्क्ा समना । वाखतलकं या 
गत शरीरी यह चेश हौती हैके कह काय अर्ष ९९ 
योसत मादि पहनद क्रे । कदनक्रा कोई हिस्सा अपन 
आप हकत करते लगते हे } नेसे अक्सर आदा ब 
हई हालतपें भी हाय पव दलति शत्‌ ह । अरन्‌ 
को दस कारा््का खयाल तकभी नहा हाता ॥ उल 
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थाने क्रोध इष हालतमे आता दे | काम करनेके बास्ते 
उपग उपजती हे । परन्तु नतीजा सोचनेकी याने बुद्धि. 
विचार उष हयलतमं पेदा न्ह हाता ! खटी चीजपर या हांसी 
मज्ञा पर तवियत्‌ रहती हे । अरपघ्‌।त हपेशा इसी त्वमे 
होता हे । याद कियाह्ामै( खयालसे जाता रहता है ! 
श्रगरं किीसे बहस हाजायतो हार हाजाती रे । ओरं 
शर्मिन्दा रोना पडता है । शयुतल् बीचको नही हे। 
तिरा बाहरकी तर्फ लाता दहे ! हवा नाकसे प्ररे केगसे 
निकलती हई दीखती ह । अगिनिटसमें चित्तम आलस्य 
जष्टार ओर सोनी तरफ स्च हैगी । पेद्मारि ओरौ 
रषे स॒भ्खी देगी रोर वदनम अगडाई होगी ओरौ 
श्रष सालुम हागा चव्जमं तेजी दयगी शु सुषकृ होगा 
चिन्तपे मलीनता रगौ याने सोच पिकः रोग! सोचकर 
ताकृत कप हागी कोई नह तद्धीर्‌ किसी बडे मामलेकी 
या लनी तजवीज इस दालतपे सोचना सुश्किल दे इर स्मर- 
श॒ में चित्त वही लभेगा सूघ प्यास हदगी । नमक भिस्च चरा 
दि पसालेदार चीजों परतवियत चलेगी सप्तम्‌ ओ्रोरतेज 
स्रावाजक्ते नफरत होगी लेकिन इप्त हालतमं तवियतं 
ट्पेशा उन्निव्येको याचलदेनेको चाहती हे । सार पदुष्य्‌ 
ञ्रोर्‌ पशु दसी तलक जोगे एक जगहसे उठ कर हखरी 
लगह चला फिर कसते हं । ओर श्रम पाकर आकाशया 
सुबु्रामे वैष्ते हं ¦ इसी मूखतासे थोडा ला अर्‌ परिश्रष 
ज्यादा रोता हं } जब कुणी अभ्यासकृ वलसे या इत्तफा 
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च कह यादी जल एष्वीतलमे गपव कसते दतो 
वट्‌ णर हयेषा सफ़ल रोती है । जल परथ्वीतत्वमें 
ट्ेखा र जन नटे शटनेको तवीयत चाहती है । बुद्धि 
पकी तरफ नम रसतो हं ! अपन चाप नह्‌नई्‌ कात सुता 
जिनका नतीजा हपेशा च्च्डा होता दे ! चश्नितत्व 
बृहत ्रञ्क्रीतरह्‌ माङमदहोताहै। नाकम खुरकं हाती 
स्रौर्‌ गरस ह्वा निषलती हे । आकाश आर्‌ आरन 
पहनानना बाज्ञ दफा सुरिकल होता हे ! सिफ़ इसमे यद्‌ 
नर जल्प हैके धीरज देतो परता लगेमाक कोई 
एक स्वर्‌ चलरहा है दोनो ती! याकाशकी हालत दाना 
स्युर्‌ चसे है लेकिन हवा नाक्के नथनोस्ते बाहर नर्हा 
दिकलती परन्तु जघ तरफकरे स्वर प्र्‌ ध्यान वेगि वही 
फुलन अपिक्वल वाला प्रालयुमं देने लगेगा! थोडी दस्तक 
ध्यान खत ग्ने दोनो चलते हय फिर दिखाई दग । जो 
्रादमी सर्वदा अभ्यास रहता दै वह यदमी बता देगा 
के ्राकशतत कोनसे स्वरमं हे । साधास्ण गति जानन्‌ 
की यह दहै के जञ स्वश्यं आकाशतत्र रोतो एसा विचा 
रतही धातो वैटजाय या विल्कल सीप्रा डा रहं बदन 
हलन नदे जव कोई एक स्वर रधक बलवाला ही दसरा 
कमजोर होने नगेतो पूरी निगह स्ख यदी वर्त खघुम्ना 
का हैजो आभीपिनट तकृ रह क्र श्वर पलट दताहं। 
ते" ! परलटव होनवे खआकाशका आआपही निय हाजा 
यश्‌ पहने कनद स्वरे धा जोलोग दी जदा तरकाव्‌ 
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से स्वरको परलशने हँ उनको हमेशा दिल शरोर फेफटका क 

जोगी हयजाती है अगर स्वर बदलना मजरहये या एकी स्व 
फ़ देर्‌ तक रखना है तो हमेशा सुषुम्नाफे योगम कारण 
करे जिक्र तसरक्मीव अगि वयान होगी | स्वसमे यह मालुम 
करनाकि आक्राशहे या स॒षुम्नाउसकी तिये के खालतीं 
पालती मारं सीधा वेठजायं । दोमिनट तक्‌ लगातार ना- 
क्के अगले हिस्त पर निगाह दिये शते । अग्रं सुषुम्ना 
टीभी तो स्वर पलट्‌जायमा । च्राकाशमे कठ्‌ पलयाव नही 
हीगा } लवतत निगाह हयलेनेसे कमती वेशी बलवाला 
स्वर साल्पर देगा । तलदर्शी लाखोर कोई एक ओौरतल्ो 
से कृप लेनेवाला करोड कोई एक होता हे ! रवण 
शरा हिरशयात्त तवदश्ची ज्रौर तसो काम लेने बाले 
हये हे । यलवत्ता थोड़ा थोडा अदुमान कृरनेसे ग्रादभी 
टमेशा फायदा उता है यनि जो आदमी प्रशंस्वर्के 
योगम सरि कायं करता हे वह कभी वुकृसान नदी 
उटावेगा । वहत दिनों वाद अभ्यासीका इद परि्रध 
नही दोगा । सर त च्चपने श्राप दिखाह्‌ पडगे। चम्यार्साकी 
चाहे आंख खुली हह हालत होय या वंद हुई हालत 
मं तमम चिन्ह उसको दशवर दिखा दमे । तत्के परहया- 
ननेकरे लिये यह जषूर नहीं हैके वह सदा खखीया 
सरथा हो रोगी जर्‌ जन्मान्थभी तत्को साध स्ह 

रसस तवका पहचानना सिय प्रणं अ्रभ्यासीके दस 

सावथ्यं नही। यादरहेफ जब आक्राशतत दाहिनेस्वसें हेता 
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हेत नीला दीलेग। चरौरवायिं स्वस्मे विलक्ल काला-इसी 
तषट श्रगिनिका दाहितं स्वस्य बिलकुल सव श्नौर वापे 
रद्र्क्‌ योगम अरिनतत्व सय गरष तायि इये लोहे 
तरह होगा । एम पहीनेषे लगातार साधनक स॒षुभ्राका 
रयाने ! दा पह्टीनसं श्राकाश्चका । तीनदे लेकर हे मीने 
कः उरएमं अरिन्क्ा । बारह परहीनमे युका । दो वुरषर्वे 
पृथ्वाका । चार्‌ कषे जलक्रारहोगा। नादी शोधन श्रोर्पट 
फेम स यह च्रदुमान बहत जद होगा। हरएक तत्व वाश वाश 
एकु एक्‌ पड़ रहताहे लेकिन जिसके वसे स्वर; वद- 
लना यृ देरतक्र कृयपं गखना होजाता हे उसके यह तस 
सुख्ठलिफए देर तक रहते हं । ओर अक्सर देरतक जल यां 
पृथ्व ही दहते हे । येदी सववहे करे यम्यासीकी उदधि स्थिर 
आर उसक्णे सादौ बाषनाश्राका नाङ्घ हेता चला जाता 
। स्वर्यं जो तल वताय हं उनके वारी वाशी एक्‌ एक घडी 
खुंगतन से यह मतलब नहा ह के कोई खास तत्र एक घडी 
तक्‌ रहता दे ! वफ मालुम रहै के पांचोंतत हरएक स्वांस- 
म सुगतते हं । सफ फरक यह हे के जितस तत्के प्रमाण दरे 
तत्वाकं प्रपाशुश्मा के प्रपाण सवक समय तादादमें अभिक 
हति द । वादा तल उस समय वतनेसे मुराद ( अभिप्रायं ) 
हं । जम स्वकं सपय स्वासमं जलके प्रमाण अग्नि, वायु 
रार आआ्आकाशश्रादिके प्रमाणम ज्यादा हे तो जलतत 
कहावेगा । जसे किसी रेवकमं एक लख परमाणू पाँच 
तत्वाके रं उनमें से तीसहज्ञार जलके बीसदक्नार एथ्वीके, 


( 9४: ) 


पामटसाग् वायुकः, वीमरननार ्रग्निके. दमरेजार त्राव 
क । तीं जन प्रमाण अ्रविकूटहोनम जलत दीग्वगा वान 
निगय दगा । पमा हनमेकद्किम्दरमं पकी तत्कर प्रमागा 
वरतं यादा त।नकरेता निश्रय द्द्‌ म।त हाजागगी यर 
सममनां । जा नाय दरतक्घ पकी स्वर या तल गग्त 
ह उनका ५ श्रप्य दसरा स्वर उतना दर गवना पडता हं 
कगोवेश दोनेमे जरूर वीपा पा रागी । 
सत्‌(ल्‌-मवुप्यके साधारण हालतर्मं तल किसतरह 
वतते रें । 

जतवि-पथप्रकंवाद्‌ वाय. फिरग्रगिनि फिर जल पिर 
पथ्य चार तवमे बाद यानपतर राक्ता टय तम्ह सदा 
वाद दरस युगत्तते हं । कुपृथ्य भोजना वग दान 
तम इनक दशा उल हाजारती हं। 
यपकाले-उपरालख सुत्ाकेक्‌ वा 3194" ततस श्ुगतन 
दी वनद श्यारहे। 

तव्‌ व~ यक्राणततका प्रलयानल जाना। सुषप्रारे; 
वतर ह्मे समकोके वदुतवाग स्वना यनि सृष्टीका 
ग्राम हागा। जम शमे करर एकस्वर नागी दगा 
वायतत जिसको शरव वल यान फाम् कहत हे ।नाट- 
राजनक मुरकिवातम याप्रर्यर ग्रर ट्च चीञज८(य 
लायम वागकर मेदा नमी चाज जा दग्यदाधश्ा यदा कृ 
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नादी द) कटू हे गेही पेदाग्शकी जड हे यदी तद्व 
गानि ब्रा्ु जड याने बेहश्क्व चीनक हरकतें वाने 
यत्य अवस्थं लानि दाला दे! जवं पादा याने पदाथ 
पद्‌ होगया तो श्रव उस मराद दशरत -नि ओ्रौक्मी- 
जनी जरूपत हे तकि पदा बेड तरह तरहकी सूरत 
वदले । इसके ध हस्तक एक युदय अदा पर का- 
-प श्वनेके वास्त हाददाजन्‌ याने नलतत् दकौर हे । 
जो सुख्मलिफ सरतो जिस्म यनि शरीर दाखिल रेता 
हे जेते ज- अगिनितघ होता हेतौ श्रादी गिज्ञाग्रौर फनी 
कै जसि हादृीजय्‌ लेता या श्रालस्यके मर स्ौजाता 
है । जिसक्ारण श्ीस्की चेष्ठा बहत कम रहजनेते रभि 
शान्ति होजातीं है पेषी दालत हनि पर हस हालतक्रो 
कायम -खनेके वास्वै जेसे समुद कायम रखनेको धरती 
दरार दै रेसेही शरीरम जलके पीडे प्रथ्वीततल्र बना 
रहेगा जिसकी मददसे तमाप बाद परध रोगी । प्रध्यी- 
तदी मोगोकी शाने शरोर येही तल शरीर्को 
निसेग रम्रता है जेमे सरि युग व्यतीत होजाने पर प्रथं 
लेगा वैसे प्रध्ीतल ग्यतीतत होने पर्‌ शरैस राश 
घरतेगा । च्यातत्के योगम श्रौर खास कर प्रथ्वी- 
तत्वकरे योगमै जो शीरं परिश्रम रौर लाभ उभया 
हे उस क्रियषि श्रव सूनभे कारोनिक रैसिद्गेस 
( याने सूनका भैल ) वहत बदृजाता दे सो आाकाशतल 
के रहते रहते कमं हाता रहेगा । भराकारतलकी कायमी 
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गरधिर्के प्रला दोना सद्रूत हे । टरकिस्मरी पेदायशच 
धावै दस्ति करार जमादयत याने पाषाणादि श्रो जन्तु 
निमे आदी च्रं जानवर शामिल हैँ । याने इल 
चर श्रचश्ये इन तलयोंका येही सिलसिला टै जी उपर 
लिला या । अनेक प्रका-की सुमे इन तलका प्रमाण 
कृपती वेशी हे जेते गनास्यतिपे वाय आर्‌ प्राकार ज्यादा 
दै ठपाए जानवें बायुतल न्यादा है जलने रहने 
घाचे जीवों जलतल्का हिस्सा स्याद्रा है । पाषा ग्रौर 
धातु च्राहि गे वस्ु्रोमे प्रथ्वीतयक्रा हिष्छा ज्यादा 
हे । घदुष्मीमे पांचोतस वशवर्‌ ताकृतसे कास करते 
हं । जेव हश्चीज्ञका राशये नतीजा मोत टै । तैसेदी 
इस सारी सृष्टिक नाश व्रह्याकी उमरे साथ हैजो 
उत्ति रौर प्रलयका कारण हे ब्रह्या, विष्णु" महेण, कोहं ला- 
स मूं नही > पिफं तारीर श्रयुलार नाम धश गया है 
य॒नि पदाथ उत्पन्न होनेकी ताकृत श्रोर उसके कायम 
रहनकी ताकृत गा उसके नाश होनेकी ताकृत हर पदाथ 
घे ~र रक्त पोजृद्‌ दयोवी दहै । पेदा कस्न बाली ताकृत 
का नाम ब्ह्या । कृयम्र रहने बाली. ताकृतक् विष्णु 
श्रार नाश करने बाली ताकृतको महश समभना । इन 
तीनो ताकतेके चलाने बाले नाप जह् याने श्र 
साहि या दर्यव्यापक जानना 1 दुनिया यानि बुष्टीका 
सवत्‌ त्रह्याकी उमरक्रा पषे समना जिसकी श्राधी 
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उपः खतम हाचकी है । पश्व यदह साय सिलसिला ह 
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मेश चलते हे रह्ना माना जा चक्रा हे! किष्ठी एक 
ग्रह्याकं उपर इक्षका शादे यन्त नरी है | 


सगल---भ्याश्च या योगके दलं जव जल पृथ्वी 
स्यादा रहता है व टे अभ्याश करने कले बीर हो 
९ रर स्यो नदीं नाते ! जेस कि पहले लिखाहि के को- 


ततर कपत वेश! हीमे जख श्रत्यु हाजाती र? 


जबह--उनका वदन कृश होजाता हे भ्राणवायफे 
छाश्रय जीते हे । ज्यादा मिनत बदनर्की नही करते 
त्रोर्‌ न कर्‌ सकते पिफं एेषी जिन्दी जगन्‌ कर- 
> जेस कोई श्रादग सिफं दूधपरया कों याड 
सा फलवगेरह खाकर या गर्म जल पीकर अथवा गङ्ग 
जलके आश्व्‌ रहै रेमे णेडे आहार्‌ पर ्ादमी थो. 
डे दिनों तक जिन्दा तो श्हृषच्ा रै पर दुनियाके 
काप नहीं कृरस्ता । च्रभ्यासी लोग धीरे धीरे श्रा 
हारो कम करे शीस सिं पवन आश्रय रख करं 
समाधि सिद्ध करके यातो शरैर त्यागतेरह यासी 
दूसरे शगीस्मे पवेश कर्के श्राप खद कवन वेते है 
जिक्षको काया पलना कृहते ह । लेकिन कलियुभमं यरं 
वात किसी योर्गसे दोना नामुमकिन दे । 


संगुल-~स्या तदवर्‌ ह जस्स दई तलं या दर्‌ द्र 
तक रशा जासक्छदे। 


^.) 


उअवाड---जव द्रभ्यासीकरो मालुम दहा क क्रिसी सवरं 
जल प्र्ीतल ह उरी कक्त॒ ध्वानसं वटजवर 
शरोर जा जक्ति प्राथनाक पक्तकर लिय चाये प्रकगपें 
वता गई रे उप मुनात्रिकृ जपम सुरत दे रव । जितः 
न देर तफ दरूषरी रार सुरत नर्द जायर्मी उतनी हीदेर 
जनमा प्रध्पी प्रहने जोधा वह कृयषर्टगा । शु शु- 
र्मे यह क्रिया वाये स्वम श्रारंम केर । वदनकर क्रिस 
हिस्सको हलने न द इमम प्रागा सूध्म देति हं यान 
सेनक वायु षरे थीरे दग्तक निकला कती द अर 
स्वांसक्धी तादाद कम चहौजातीदे। दिनक वाये स्वर 
ग्रर्यत्रिकोा दाहिने स्वस एसा त्र्याम्‌ सुखदाई टे। 
जव यह दोनो स्वरोंकौ वारणा प्वानमं इसत हाती रह 
गी त (६) तमरहानके श्ररसे वाद्‌ त्रम्यासीमें यह ताकृत 
्राजावेगी के एक तत पांच घड़ी तक र्टसक्गा 
गनि जन पएृथ्वमेस कई एक । अव वायु श्रग्नि चोर 
ग्राक्राशतत्व सिद्ध करनेकी सीति बताते हे क जव क- 
भी.हनरतनोमिंसे कोरवष्देतो जाचिन्ह या लक्तणुउसत 
क्च दिखद्दं उन एखोक टृ बुद्धिषे न बतेनदे 
जप.ग्ररिनिके प्रभाविमे तकीयत पा्नीक्रो या अ्रन्नकम रथ 
वा उठकर चलदेनेटो चाहती है । इसकरे सुताविक्र कारवाई 
न हनि द । यान रि धीरं नित्य इसत प्रकार साधन केर 
क़ तत्के स्मवावकर युताविक चेन करर । जव एक यष्‌ 
त लगानागर्‌ पेमा च्रन्फाम दया ता. गेह तीनो ततस 


( ५५ ) 
प म्याछीकं शरीरम निर्बल रोजर्थगे। चोरजो इक्‌ अ्रम्यासी 
चहिणा उष सुवादिषुः करने दथ होगा ! जव अ्रभ्यासी 
द कषषएं जले यृ! पएष्ठीको पच्‌ घडी तक सवरपं हशने- 
म तक्र हाजदिगी ता वह सिर्दको प्राह दोगाः श्रौ 
दारमी दीनो तलो पर कव्जा कृशनेको शपथं हो जायगा 
रेषे खाददीका वाम्य यानि वचन्‌ सिद्ध होगा । यनि 
निक्त किखीषमो तल निश्चय होनेके पीहे श्राप श्रीः 
पद्‌ देगा दह उसी सुवाविक होगा | 
छुद्ाल~--स्था तरीक द निनदे स्वर कदला जास्त 
दे स्वश्कद्ुलने ब ुषुम्नादे श्या पत्त 


ल र्‌(क---खषुशा नाडी पष्टले नाड अकशमें बता आाए 
ह। ष्‌ शगके सिद्धिकीं देने वार्ल( अ(रक्षमाधिक्रा कास्ण 
। कयोक्ते जव तक सट शशीस्छा भरण सुषु्रामं सिमट 
पवश्व (प्रदेश ) नही होगा तवं कत मृह्रा योर समा- 
नहीं हागी ! पहले लिख च्राये दके बही बडी शिर 

परर दाद पएहंदानेकस्श बहल जाति सो बताते 
। ताविद नाच बसें शणो पएर्जषं जधाया (सग) 
जरर जघाके यद्धभाग पर चंदर तरफ भार घुने शरोर 
संगकरे पीके रिश्से प्रजो नाडीयां ह उनको दवाने 
से उसी तरफका स्वर रेणा जिधर्को दवाई गृह दह यति 
दाशनि.ओरकी दबानेसे दाहिनां स्वर बोर काइ गोर गली 
नायां दवानेे वया स्वर। अगर एक साथ दोनो घुष 
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याती धा जंघा बाली नदियों पर दवाव पहुंचाया जा 
ता. श्राकाभततव वगा । अमूर्‌ सदन्त वाड पर ~ 
पहुयविने ता सणम्नां स्वर्‌ होजायमा चरे जव तकृ + 
न हणप तव तक सषा. बस्तेणा । सर्‌ क्ातकि 
तर्फ पासी साहियां यार्वांये फफ पर दब पहचान 
हिना वर्‌ र्देणां। क्वती अर पटक दाहिने अग 
नाश्यां या दाहिने फफक नादया पर दबा पटु 
ष वायां खरं होजायभा । णद्‌ -आर अङ्कशकं 
तर्फ दवाव पटुवानेसे वायां स्वर । ज्रोर्‌ सादिन 
दबाव पहुचाने से दाहिना स्वर रदा । दाहेन कल 
दाहिना बाञू खया गदनके दाहिने तरफ वाल नाड 
दवाव पहुचाने णां स्वर । आर्‌ बाहार वाली द्व्‌ 
दाहिनां खर दलायगा | जा कद्याचत्‌ दूना श्रगक्रा 
यांएफ्‌ साथ दबाह्‌ जवेते आक्राशतल हौजायगा 
-नायिक्षे चच .वातं च्गोमे वखन हाच हे । ५ 
स्वर हमेशा आक्रागतलकः मादु होताः द ।.ल। 
लष कशी कोह स्वर बहुत देर्‌ं तक्‌ चलथः जाता 
पौरः सही परलयस दिया जवा ददर राद्ध 
ही श्खा जातात उन हालत अन्वर्‌ श्रथन 
फु देश्तक रह कर स्वशक्दलजाता दै जो क्रादमीः 
अदी .तरकीवोसे स्वर्‌ बदलते हः उनक्मणी वशर ज्र 
श्रतक्ष-श्रयिःस्वः.बदलजीता द । स्वर बहुलक; १ 
.च्काशतल्वफा पाज हना जरूथ दातः नहा 1 स 
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सुपश्च हये दमैर स्वर नश ददनसक्ता । अक्र सोती 
हालत जब च्राःी जागता है णा खट बदलता हैया 
खड जोष्ठै दोना षस्त स्तादे का प्राणायाप 
वा टटशून कर्ता है ल छर दल जाता हे गा उश एदा 
द्रे [ श्वः दले दषेश्ठा सद्गानाडी पर दवाय एहुचत। 
हेषा जह प्राख्वागुकी वेद पिकशस्से पीदित.हालार्तह 
छ जो वभातार स्वासके साथ बहुत भिकदासं एविरकरे 
धद साप शामिनं हेती ३! जब प्रम्यापी सुषुभ्रास्व्र 
या च्राक्मलततस देवे उपीयक्तं साधन करे। सुषुद्धक्रि 
छशष जियतश्फका स्वर खना पंचर हा नाके रक्ती चरर 
निगह दिप शे चरर जिद्धतश्फका स्वर प्रव स्ना षः 
जर हे उदके बक्षिलाफ वाले हाथषे सवणे बलिलाफ वाली 
जांयक शद्धेभागक्ने अदरदानि दिस्तेकी तर्फ शग ना 

तीको दबाया रते नेसे चव वाया स्वर हं ।्ोर ाकश 
राहि होकर रवं सुषघ्रा हैगया हे शरोर कायदेके मुता- 
निक गहना चवर श्रविगि तो चादियेके स्वस्तिक श्रा 
सन वेद कर दाहिने हाथमे बार जांघक्े द्धमागक्रो अये. 
ते दवि जेकरि नारकी जगह है ¦ ( यह फोमार्लाशियां 
र्‌ दे! अण दों तीन पिन? तक इसीतरह दबापे र्देणे तो 
स्वर वाया स्हजायम्‌ दाहिना नहीं ऋविगा। जवे स्व 
जल याप्रथ्वीततर होता दसो स्वरी एणगति होन 
से इवाव पहुचानेषे छक चसर नदीं हग ! चणर देगा 
दवाव दटनेके पायरी स्वर्‌ बदल जयमा। इदलिये हए शर- 


( ५८) 


तिया वततिहै जो श्यादमी सुषश्ना या श्रगिनितत्कं योगम 
पले पदी पलट सवेन शोर किसी तत्क प्रलय हृश्रा का. 
युम न शह सर्बीणे ! बलूके बजाय फायदेके नुकसान उरं 
गै ! सराद्लङ्चतत्वपे पलय्नेकी किया करना बिलङ्कल्‌ 
फिजूल दे । ओर फफडकी बीमारियां पैदा हती रं । प्राणा 
काप जवतक सुम्ना प्रकट नहो वह प्रणायाम किसी 
द्मघका नही । सुवन्नाका प्रकट हाजाना सन्तत हैके सव 
मादि प्रणवाय षी पिकदार्मे भस्दुकी श्रौ? 
षिः शुद्ध होगयाप्रणायामसेस्‌जन जलन्धर विद्धी जिगर 
द्रौरणषदेके रोग नाशको प्रा होजतिदं। जद प्राणवायुका 
सवार्‌ यने श्विश्छे मिली हुईं एणकायुका दोश बन्द- 
होने लगताहेतो वहां वहां पक्षीना श्रनि लगता ट 
वदनम गमी लगवी दहे । यहद जब प्रण॒ सब 
नाहि्योमसे सिषरजता है (सुषिर दी प्राण याते शह है 
सूनका जानदार होना सादित होचुका है सतूला एक एक 
जश्‌ स्ह हे स्योके इनदी जर्यक रकम होजनिरे शीर द- 
नता) तो तमाप बदन परसीनेमें इवजाताषे रौर 
सृष् याने देहोशी शुरू शती दे । 

सकफे जरा देर पक्त जव हृद्य शरोर युहपएर पण॒ 
्रतिहंतो सव करिया शवाय दल दोजाती 
जिषको मोत कहते ह । सिफयोगीही है जो दृ भो पर 
हेच द्वारा प्राश गत नहीं होने देगा शौर के निषे 
मदि णने हपेशासे प्रण अपान शुद्ध करस्वे दै | 
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द्वं प्रण शगीरहान 

पथ्दी ्ादिलोरु अरि श्राकाशाहि तन्वं श्रो इल- 
घटी देह -शेतके इव होनेषे बनना है जिनको 
गरे गभं एम कहते हं । गह एकः श्याली शूरह य्‌! सुष्ष 
पवी जानना । चरगरज्ञोने बहत धररार्की खुश्द्दीत ( मा 
गो्कोप्‌ ) बनाई हँ । जिनसे बहत प्रकास्की सृषटीके जरेको 
देष सक्ते रै । यह दैटण यनि ज्ञशं हधेशा चैतन्य रै । 
श्रव इन्पार्‌ वाने षबुष्यकी ञुनियाद्‌ बताते है । रषिर 
दष शरीस्का जीदनहे धगर बृहृतसा खून एकदम शरीरे 
निकस जावे ते श्रादमी एकदपषे प्रसक्ता हे । खूलकी 
पिकषदार शशेस्ये सरि बदनके श्रातं हिस्पसे लेकर चाध 
डिष्छे तकं होती हे । सूलं दो प्रकार्दी वर्त हे । पतली 
श्रीर्‌ शादी । पतला जङ्ग ज्यादा दता > । श्रौर गदि बाले 
दिष्ठे वेशमार ज्यत होते ह जिनके दर वक्तं नादीके 
गीत इक्र होकर चलते शटरेषे एक्‌ भरकारका शब्द होता 
हे जिसको भकारष्वनि कृषते हं ! इको ॐ शब्द मानना 
यह उत्तिसे लय तङ्‌ याते एेदायशमसे मोत तक वशर 
जायी रहता दे एक्‌ त्तणथः'षी ठल्द नहीं हेता 4 स्थिरे 
श्रन्दर्‌ एक पमकराग मिलीभीटसं चालीस एचास लाष ज्ञ 
हाति टे । एकं मिली सैवादमे एक इवका पचीश- 
बां हिस्सा रोता दे) अगर सारी नाडि्योको जो एष्य 
देहम हं अ्रगर किसी जगह तवा विया नाफा जाषे 


वीर 


तौ तीनहज्तार गज लंबी दोती टमो समना राहिये। 


( ६०.) . 

इष्ठ शशी ` श्रसख्य जरात है जिनर्भसे- कोद्रमे 
शष शुर भनता हे. ।  पुरुपके एकदफाके वीयेस्ालित 
ओँ शह इशत याने-इसपरमदाजवा .तीनसोसेः पचिसो 
-हवि हं । जिनमे स-एक कोई सा गंभस्थिति फक 
-हाता ६. रसमा. क्यं सात प्रकारके. र जोम 
वाध वशेन हग ५ क 
सशल--जव ईसपरमेयेचवा पुर्पके वीयव परौ 
हतो इष चक्रलेसे ओलाद पैदा हेसकती हेया 
श्रणश्नह्यतो क्या यह जडहै या चेक्तन्य्‌ | ˆ. 


~ ^ | = 


` ज्ञका्---केले इशपरमेयेजवापे पगेर सीरन्‌ . 
-श्ावम्‌कं स्ंगमके आलाद्‌ नहा हास्त 1 क्याकर-ज 
ुषपस्मेश्रदधवाधी . पयेर शरोवषके जो उसकी ` खुरा 
-ज्जिन्दया सदी शहयक्छा 1 इशालिये शरीर वहीं -वनश्क्तः 
दुसरे मकार सपणाते हं । दरस्तका बीज दरं धिदरी, पानी 
हवा, ।द शेसनीके दरख्व पैदा करनेके लायक नरं ३ 
-शेदही इसपसमेयेजवाकी हालत जानना ` आदीपं शुक्ति 
शापन; भोग, योः हाद्विल करनेकी  ताङ्त सष प 
इद्‌ : हे परन्दः जेषे द्रस्तकेः बीजपें अन्न पदार्थ 
धेस. हुये केर उगने शर बटनेकी -छाप्थ्यै" नष 
सही सडष्यसे -कृशेर वदद -शाष्घ व संतयुरुके यह ` (कतं 
ही हे ककि शोजपि। यह पले बताये हे के.ाद 


¢ ` 


१) 
[+ । 
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( ६१ ) 

पदयप् पुपं जडी है। उथोके कोहभी रकश्य था अदश 
परदे रे नही हे जे दहता नहीं. यान उपक 
जं याप ग कष्ट या उनका रसाश्च नसेदारोया 
वृह फिर दुद स वेदा होते हयं सिषं र्ति भेद स्था- 
दर दष्ट लशोनि जड मानलिया । दषपरपेधद्धव। ट- 
पा दशनप रहता है इलि बह चैतन्थ हे । 


रणारषषां एक ग्थश्रषस्ण शंन । 


गस्श्रवस्यापे वालक्की दशा इतति दँ । बालकः 
ग ङश स्टताहै जोके पेश्चाव शरोर पएराहानिके दह 
नदी जयृहके दर्यानपे 'है । पहले हफ्ते वालक एक 
द्द्ृ्रके दानेकी खए्तप होता है उसक्र भीतण्से 
पूल् कलक युवानिकृ निकाल निकलते द । दूत ह 
ष्तेपं वहूनां शुरू दता है । उने दो दिष्ते एक नालीक 
रस्थि धेजाति हं । तीष हप्तेपे गिज्नाकरौ नाली हयार 


रोतीटे नो निचङृल नलनी सूतम सीषी रक्ती 


हदको र्जौ एेलीपेशषीकेनाल कहते ह । योगश्रा- 
सपं सका नाम कंहलिनी हरिणी या शक्ति पा श्वपास- 
काको नहते ह । ग्रोरहाथ पात्र करली तरह न 
कृले हये रहते । दौ गन खूनका इन्तनाप्र हीरके दाते 
साहियोंका बनना शुरू होता हे । रोये पतेत दिलक्रा 
वाया हिस्सा बनजाता है ! फफ रीर लबलया दिखा 


ठेते हं। लमलवेफो चरंग्रेनीपं पेनक्रियम रुषटते रै! 


( २ ) 
यष्ट रदे लभ्‌ रहा है । श्रप्तव याने तंतुकी भरगली 
शाविं बनती हे । दन्तुरा चरग्रजीमे नवे कहते है । यह ना- 
हिगेके साथ सार रहते ह । जसे रेलगाडीके साथ ता९-। 
पचते पतेत अरश्रार्य याने स॒षुम्ता नाडी ओरौर्‌ परलमो 
नी शिश्ये ( दिलषे एड म खून लजाने बाली ना- 
डिर्था ) बनती द । हंषलीकी दंडी शौर नीचेके ज बाप 
ह्र बनना शुष होजाताहे । च्छे हप्र पेरुदशड यनि 
सुपे पवेत निसको शंमरेनौपं केवश्लकालपष कहत 
ह! चरर क्रमलोग इसको कमश हड़ी कहत है श्रो 
वनता ह! कृषश्की ददी श्रार लोषरीकी हडियो च्रौर र- 
लटि योषं रपी शन कायम होती दहै जिसको शं 
नेजी्े कार्टियेज कहे है । ( जिष् मुलायम जुनक्ष हृङ्ी 
वनती दे उमक्ा इं कहते रं ( इष इर॑के वनते पै- 
घतर सेके सुनाकर पदाथ रहता ) = । च्रसत्र याने तन्तु 
द्गी़िली शष दत्र याने पसाना णद श्र ले 
किष पनि वह्‌ चौर थाईशडड कृं बनते हैँ । थाश 
इद एक किसी गिकमै षदे जो गदे दोनो तश्फ 
दयेत हे । जव दह षटजाती है उष बीमारीकोर्भषा क 
हतै र। यह पद्यदी चोर चृनेी धरतीमें पिङेष.होती 
ह । दतका वन ओर श्ीपुरुष्के चिन्ह बनजति हे | 
गम दवा राश्‌ इंच पोन इव ओर वजन च्णार्‌ धाक 
होला दै । दाश्पाव् श्रच्छो तरह दिखाई देते हे । सादं 
हफणें मोदके थाने शसक पिश्ड यार जगह जगह इडं 


( &इे ) 
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पी वना ए बननाती दहे! श्रे तेपे हाथ पाद जदा 
ऊद दिलं देवे हं! शकक गिलध्यिं ओर ए्देके उपर 
[ पोल गानि कृपश ओर्‌ तिद्ध चनजाती हे । श्रा. 
कृ श्रदाका लेन ( इष टिकरियाकरे एुन्षला होजानेमे 
सातियादिन्द्‌ कृहाता हे बसना तन्इश्स्तीकी हालत यष 
एिकरिया लतकृद्‌(र्‌ दुल।यम अ(द नमक बाली ह्तीटे) 
वनजाताशै । न्त हप्तेमें जाएत परश्दफे अशटकोश तयार - 
जाति ६ । ओ्रौर गिद्वाने जामत हे । प्षस्त तालु ज॒डजा- 
ताहे आर्‌ पित्ता दिवा- देता है। जिगर अच्छी तरह 
तेव्यार ह्येता दे। लबाई ढाई दंचसच तीन इव वजन बीश्च 
पाशा । यषटसियां जुदी जद दीषती हं । तीस परहीने 
गे जे१ न्दी जल्दी बनती दे । खी पुरषे चिन्ह खुद 
श्रच्क्रीतरह्‌ दिलाई दते हे। यंते एषो रौर बाल श्रौ 
नासन वनन शुरू रोते दँ । क्षिरं वडा ग्रोर आसं खूब 
वाह देती हें । च्रोषा पीन सालक नीचे चरवी पाई 
जाती दे । दान्तिल गिल ~ देलकके अदशर ता त्रौर 
एस्येके पीकरेकी दनिनिी नाहि दरण ह य्राक्ररती टे बनती है। दि 
प्राग याने सदषदल कमलप उराव्‌ दनाय बनने शुरू होति हे 
लार्‌ गभकी ठ ईच वजन तीन्‌ कर्णक दोनातादे। पं 
तत्रै महिनपं स्टूनका दो यान यग्ठं हप्तेपे शुरू रोता 
हृष दिनम बालक पं रोलन लगता है भिर बाल होते 
हे । गभाशरय श्रार्‌ योरिमे तभीज दोषक्ती दे । ग्की 
लवाहू नो दुम इव वजन पत्‌ करत । कटे परीते बडा 


( ६४ ) 


[दिषाग कटि दिषागको दक लेतादे। दिभाग दोह 
हं । पडा साषनेको ओर उपरको लेय । पीहका योर 
चको युदरीकी दड़ीके संडुमे रहता है । क्णोटे दिमागके ज 
ये श्रादभी चलता फिर्ता है ओर षडे दिमागके अ? 
प्रच ज्ञान ईदियोका काप चलतार्‌ दिमागकरे ग्राश्रय इ 
लिये कफहा गयकरे इखीसे सारि तन्तु निकलते दहंजो षः 
द्वियो र्‌ ज्नानेष्ियोको चेतन्यं करते हं याने 

ध खवर पहुचति ह \ गभोश्चयकी दीष मोदी होजा 
हे नाखून जिद्दके बाहर निकषे हये दिखाई देते ` 
आके पेदे सिद्धी जष्मि अआप्िसपे पिले. 
शरोर पलकोके बाल वने हुये होति है । सवाई ग्यारह वोरट 
वजन शध याने एक पशड । सातव महीने ष. 
इदसेर मे दोसर तक ओरोर लेबाह तेरह इवमे पंद्रह 
तक च्रांखे खुली हृं हती हे याने भिल्ली हटजाती ` 
श्रारवे महिने वजन दोसे अद्यह्‌ सेर तक “ 
सालह इवमे अभारह इंच तक । नवमे महिने 4". 
पपर खुले हये ओर त्रश दको (फति) केश्नन्दर मोजद 
ते हें । लबा वीसं हव वजन अ्रहङ्ेये तीन हेर . 
दिलके दाहिने गाये हिस्ेषे एक सूगखके जस्य तार्य 
यानं संयोग शता हे । म्योके खून फेफडोमे साफ़ ह. 
शृर्जक्षे नदह जाता । यहं सूरा बालककी परदाय. 
दष दिन भीतर बंद होजाता है । दसस यह फायदा 
भेला कथि साफ एषिरसे दिलके भीतर नही भिलद्धर 


( ६५ ) 


जो यहं सगव न हादी सविर मला हाजा 
घल शक एक हप्तक अदरष्टयु दाजाता ह अर्‌ वदनं नाला 


प्टुजाता है! 
वारव प्रर शररश्वर्या 


टाडयां जादमीक्े बदन नीचे लिखी तफसीलस 
पाईं जादी हे मेसं वेनीस । (पष्डम जा बद्‌ रहता 
ह उशते अथेजीदे इस्याहनलकाड ओर्‌ फरसाम हम 
धरज कृहते हे ¦ दी शूदेषेसे तन्तु निकल कृद र 
शरीरे फलते ह ) सोपरषं आठ, चरेम चीदह, सुषान 
ख जट एक, हदयं याने णो रवसमं पचचीस, जि 
त प्रसलिर्याभी शाप्रिल हं । दोनी दाथमि चासः जक्ष 
सुजाते लेकर अणलियां तककी ह्या शाम ह । दा 
नो पवो बासट, जिनमे ददं ( चूड, च लंकरपावरका अण 
ल्या तख शाभिल हं । अगर गोडकां पालय र्या 
पिल ष्टी ज्वेतो कसट होती ह| रानक्म दाडया अरदत्‌ 
शामिल करक सेदीरू दह । इल पिल कर दसि [छयालसि 
२९६ द! सारी दडियां मजबत तरसे वृधा इई ह 1 जा 
टोसकी तरहक्षीक्ी चीज दह इन ड्या [जनस्‌ दे 
द्विया वंवी हद्‌ दें चग्रजीभं इनका लिगमन्द कत्‌ ईं 
उजलात जिनको अगेजीम मरतिरज क्ते ह । इन्दस 
मद्वके पिशं कहते हँ । वासकं {कालयाक अद्र लः 


स 


प हुए इल जम दड्याकेि उपरर लंग हय्‌ ह । अ 


(-&& 


नाजुक वनागरी हिफाजत ` फेस्ते है । इनके जरि 
दीः खाता, पीता, चलता, फिर्ता, यस्व चेष्ठा क्‌ 
च्रौर यह्‌ रुषिरक जरिये शिज्ञा हासिल करते ह । 
तन्तुके चाश्रय काम क्ते! इनके पोट चौर ,. 
को इनका निकास यनि शुरु ओर जहां यह संस 
दार बनाबषपँ हृ १२'लगपे हं । उस जगहे 
छल्‌ कहते हँ । खतं बाला हिस्सा बागीक प. 
फ़ट्‌ होता है निखक्न आमलौगेः नस बहते रई 
मजी शन्‌ कंपे है । उजलात दौ ` किस्मक्े 
वृह जिन पर मदुष्य श्रपनी इच्छाका दखल रखता 
याने चारै उनके हरकतदं यान दे ।'दवरसरे प्रकारक 
जिन परं मरजाका इक दखल सह। हे । छदस्ती तरसे 
पना. काम चलाते हं । साधारणश. आदमी गओ्रौरंयोः 
यृ एकर के पह उन उजलातख काम लेगा जिनं 
साधरण अ्रद्मीको दरकत देनेका कुक्त दखल दहा 
नहीं । योगी. चरपानवायुके कोठे याने. भिज्ञाक्रं 
नालीसे इवी तरहसे सूत्राशयपे जौजो काम षट्‌+ 
दश.लेगा बह दे मवुष्य्कै ताकतस्ष बाह ह । 

~ जेषं धरती परर प्ट ह । एसेदी शसं हडियां ज 
न्ना । शरीरके भीतश्वाले पिश्ड जिगरको चादि < 
नेक लोक. जानना । उजलात श्रीश्य भिख्ल शजालो 
के. हं जो पएृथ्वीपर्‌ जगृह श्रज भौगतेहे । भर्‌ प्रनाक्‌। 


> प 


हृन्तजारष कृष्तंह अर प्रजाकरं कानूकं साय चर्या्तिह कनल 


(1) 

णुए्‌ इश्वण्का हरम रेषो हषीतश्टषे शरण दन्य बतोर 
दश्भृके जानना । अऽ जेते किसी जगहसे हस्म आरात 
वेसही तन्दश्यक्ा जसि दिष्टाणदै । गीष दिमाग 
। मालिकः हे! घीक्ते सस्यनोक या खतयरूकम शष कटवे 
हे निन्दको योगशा रे फते ओ जघ देच मुदा 
दरार निहाका शोधन दोनाता रहै ता उसको कामपे 
छन्त ह । इशक्ना सुफ़ष्िल दाल दध्योणपे गणेन 'हगा। 
जिहभी एक उ्जला शाने पांसक्रा पिश्डा है। उजलीकी 
सद्या नीवे लिखकर दताति देँ । 

चहरे ओर सोपयीपें उनहत्तर । गदेन चों । पीरमे 
चांद । चातीपिं इकानवे । उदएें बारह । स्वाधिष्ठान चक्रमे 
सतह । इस जगद पर शओओरतमे बजाय सतष्टफे पर्वीस टै। 
दोनों दाशेम एकको सोलह । दोनो पर्गोमे एकसो चौदह । 
कती ओर उदश्के बीचमे एक उनला हे जो पंतेकी सूरतका 
हे । उरीके बीच सषघ्ना नादी श्रो वषीद शरोर तन्तु ग्रो 
गिजाकी नादी जिषको अग्रेनीपरं इसाफेगम्‌ कदते है । 
[तीते उदश्के दिषस्सेमें उतष्ते रँ । लिंग चौर मग वाले 
रिप्षोका या कानके भदरके उजलोका जिकर नरी किया 
साशाश् अवमान संख्या बतादी हे । जेषे नाडीभेद वशेन 
क्रिया वैतेही तन्वभी दो प्रकारके हे । मोर इनका निशठ 
बटे दिमाग च्र({कोटे दिमाग श्र पेष्दणटके भातश्वाले गरदः 
पिरे जों तन्व तमाम शरीर्की नगर जगी दालतकीं 


8 


५ 


कि 


1, 3 त 


( ट ) 

शद द्विमागको प्रहवाति ह उनको अंयर्जमि 
ठिक रौर जो तन्तु दिमागसे सारि शवीसमं खवर इ 
उनको करेनियल्‌ ओ्रौर हृसहनल नव कहते हं । ' 
नो किस्पके.एक्‌ दृसर्छे सारी जगह मिले हय. ० 
मकडीङ़े जालेकी तश फैले हये ह ।-.. < 
ठे वीरोषीचः-एक - बहत विकि नालीहे जो 
देशं दिमागक्न चौथे बतनेम जाकर खुलती हे । इस 
वतन खा नवाश पढ. कहत ६ । यह नास ` चहुतहा 
रीक हे इषक्ा योगप नागनी कहते) आखर 
नालका कदस्या हिस्सा प्रमाण लिखते हं । हारी 
बलस वहत. बारीक. दै ओर खुदवबीन से 
अच्छीतर्ट देखीजाती हे । इसक अ्रंभ्ेजीपें कनाल चर 
इर्िलिङ्ग कहते हं कैवलं दुषक्‌ श्रं कमाधिपे बृह? 
पराश्रया स्थान रहता है । वडे बडे तन्तुकी ता 


वताते ह । स्यककट तन्द्र ताद्‌ वशु ह । द 


प्रागप्े चौगीश जेहि तन्तु निकले है । यनि रोतो त्तः, 


करान, सुख, अर हृदयम फलत ह । मर्दश्डक यदस नि 


कृले दूये. तन्त इकतीस जोड ह । यानि वाङ यृह दोनो 
हाथ दोनो पाव उदर यर पटूचक्रपं फलते हं । इनका बयान 
श्मभिदहोभा।' ` ` 


(कर न 


इस शरीरय तन्वुरा रषसे वडा जाल जो सिपपेथे 


( ६& ) 


फिस्पक्रा दै । पेदा यानि पकाशयकरे पीःको योर सुघुम्राके 
बाह ओर तिलके माकर गलाह जिषकी शाखा सरि उदर 
द शकाह्ित्‌ रै । पक्चाग्वंके पीठे इमतरह रखाहृश्या'हे 
लेख देणचीके नीचे गसकी वत्ती । इखीको गोगश्नाघ्चभं 
अगिनिङुशड हवनढुश्ड या सूथज्योत्ति कवे दै । इसको 
सथेजीपे सालणष्ठिकािस्‌ कहते ह जपे शरीरं पाच तलका 
बना ृ्चा हे वेसेही इये पांच कर्मन्द रच ज्ञानन्द्ी 
है । कयन दासा आदमी सबकाम करता दै भरं ज्ञाने- 
नदी दश जी इह जगते व्याघ्र है उसक। खवर पाता हे । 
कपना के नाप यह हं । सुल, ( युह ) हाथ, वः छदा, 
विग, इनके जरिये दुनियकि सोर कमि भोर याहारा 
ग्रहण कर्न ओर मल मूत्र श्रादिका त्याग करना अम- 
लम राता हे । ज्नानेदिियोंके नाम यह्‌ >। जिह, आं, 
नाक कान, वचा, ( जिस्द ) इनके जरिये ब्द्यागडपें 
फली हृईं सारी वस्ववांका ज्ञान मवुष्यको हाता दहे । पंना- 
ग्नि तपनेसे मतलब पचकरमेन्धिको तपोवलमे वक्षपें 
करना रै! शरोर पंचयन्नमे पतल पंचज्ञाने्रीका शो- 
धनं कृशना हे । मंत्र सहित यत्न करनेमे मतलब प्रधन 
सहित कमं करना सो अगर एषी दालतमें किषी या 
दपीका वाक्य सिद्ध हे जव तो बह उन प्व सिद्ध्यौको 
्राष् हो जायगा जो संतरे नियतच्रकी गहरं । न्हीतो 
सश वक्त न्ययं सोना है । हिन्दु्तानम इस वक्त ला- 
स घ्ादणी सध्या नित्य प्रति करते हं । पएगन्ठ॒ उनपेस 


( ७० ) 
कोद दो चा श्रादमिरयोकोदी फलकी प्रापि दोतीहै 
जिषका कार्ण शह हैक वह्‌ नतो संध्या याने संधि- 
को क्षते हँ न्‌ बृह अपने अच्क करमपि हदयका शु- 
ड्ध कृश्ते ह । याने अपना चलन दुरुस्त नहीं श्खते । याद 
रखना रग कोह आदमी खथृभ्ासवसके योगे रक समथ 
शुद्ध हदयस प्राथना करतो वर लाख मरतवार्मेमे एक प- 
श्तबा चृकने वाली वात नही । यहद हाल सूतिं पूजने कालो- 
का हैके कह कमे सहित उफा्षनास्ने भक्ति उप्जाना चाह 
ते है लेक्रिन लाखोँपे कोई एक निवटता है याने उस फ- 
लकृ ग्रहण कर्ता हे । शुद्ध श्राचरणही सक्ति उपजासक्त 
हं । बाकी कोह साधन इस दश्जेको पहचानेको समथ नही ! 


त्र्‌ह्वा प्रकर ब्रयबयुक्रस्यानं 
यानं स्कल वथम्‌ 

हुद्थस्यान स्वगंलोक् है इसे फेफड दो है । छापी 
दोनो त्फ एक एक्‌ है । परस्लियेसे विलङेल जद 
शरीर भिल्ली लिट हये हे । इन दोनोकी वनाषट इस्म॑न 
याने बादलकीौ तर्ट सूरशखद।(र रे । गभेश्चवस्यापरं 
इनश् बज्ञन वहत कष हाताहे याने हर्णक फेफडेका 
वृजन बीष पाशा । लक्रिन जव का पैदा टकर छं चेता 
हेतो इन फेफडपें हग ओर्‌ खुनी ल्यादा पिकृद्यरं 
भृश्जनानिक्षे वञ्जन गना बरे विनां दाजाता ह । जगान 
तन्द्श्स्त आदभे दि फफडेका व॑न्नन १९ श्यादएह बर्हि 


( ॐ? ) 
लंक शेता दहै। ओर बयिका नो-दश् उठक फेफटे- 
छी मूनन्‌ णा केकच्छा श्रौ बीपारियोपरे कमाविश 
होलाता दै ! घाबृली हालतपे रेफडे पापे तेते हे । 
शरीर जज इनम कर चौर सूल वहत भश्नाता हेतो 
जितने दिष्य हवा कप दोषो इह दिस्ष इनर्जोयणे । 
श्ल पानी बहुदा भरनव या सून ता बाप हेनि- 
के क्ष ्द एर्नीपिं इवजशगे । 


दिल लातीक्े वार त्फ तीसरैते की पसनीके 
दरम्यान हतीकी दी नीच बाले हिस्सेसे लेकर धि 
घ्न ( निपिल्‌ ) फे एकं ह्व नीचे तक वाक ह । लवाह 
तच इच चोदाई सारैतीन इच मुटाइ ठाद इच टे । भीतर 
त खोलला है । चर चार िप्सोपे बध हृश्रा हे । दहिन 
दो हिस्सों मैला सून ओरोर वयि दो दिष्छोमि ्ाफ याने 
निर्मल सून । दिलका दजन (वेद्‌ ) परो पच ले 
कटाक ओरतोपें एक ठर्टाकर कप । याद र्ट्के ओश्तो 
प्रेसन शच्रण मर्य ऊ दलके होति टे निषका सवव 
फुहहैके ओप्त मप्टाकी निपतन महतत कम क्रर्ती 
हें। श्रा उनकी सृणकभी कप रहोतीरहे। कायद्महै क 
जो शीते ज्यादा मरहनत लीजायगीतो उदको ज्यादे 
गिज्ञाकीं जरूपत टदोती हे । दिलको इद्त सषम्तो 
जहां प्राणकी राजगदी है भाने शज्भानी दे । ककड सग 
नोक रै जहां प्रमाण याने सूनके जरत पलकों स्याग 


( ७२ ) 


९ धाते शरष्युलाककफे दुःखको तजकर अमत यनि प्राण॒ 
वायुदा सुखं षोगते हं । योर फिर नाहिया मे रमण क- 
श्वे द। सारं सानि योम फिर जहा कहा उनका कम्‌ बरी 
हे उको भोगम । 


चाधवां प्रकरण गरपानबायुका स्थान 
घान उदर्‌ थ्‌ पुल्युलोक कृशन । 
दष हिस्सेमं गिजाक् तषा नाली ओ्रौर्‌ नो श्रंग 
हस्तै तःस्लुक्ष र्ते टँ उन बयान दगा । 
त° १ श्रत पीव फीटहे | पचि फीट लेवी बडी ग्रति 
श्र वीक फीट लवी लोर श्रत हे} नाभिकरे मुकाविल 
¶ श्राति निषे लिप हुई षैरुदशडसे लगीहृई रहती 
। चोर सादेतीनच्र दिये हये ह! इसका ताम शक्ति 
छंरलिनी है । सलके शरीस्से परशत्णिग्‌ दोजनि पर अल 
वस्ती मार्‌ कंजरक्रियासि यह हिस्सा धाया जति हे जब 
प्राणायाम खूब जोरसे होताहेतो आते चंदर गली 
हवाको गश्पी पहुचततौ दै । एेसी हालतमे श्रभ्याकी सूल 
बन्धक जरिये यनि एुदाका संकोचन करिकि उद्यान करी पदद 
घ कारी हदाख सच कर नाहियोमे पेवस्द कष्देणा ह 
दम हाल अणि वत्वे । श्रता कतर यनि इाणापैः 
ट्र करीर एक इच हे ! आरतत अंदर्से फली होती दै 
जव इृखफे अन्दर मलं श्रौर्‌ टवा ज्यादा मिकदासये भश 


0\. भसः 


दता ह उव वक्तं ह ज्यादा एूलजाति ह 


1 ०४४ = 


६ «3 ) 

- मेदा बाहित्फ परसलियोक नीच श्रीर्‌ बाहर्को 
निकला दयः दहे; ग्रद्र्छे ्ोहना है । घट्‌ वद्‌ षक्त। हे। 
जन दो हटाकरते लकः तीन यंसन तक्‌ श्रीर्‌ लन।ह 
ठ दम बारह इद चौडाई च्यार्‌ एंच व्च ! जद इस्षमे 
श्रन्न य जल भरा हु! नही होतार तो ह सुक्डा हश्रा ल्येदा 
टिषल।ई देता है ! श्रार मर हृदं हालत यह एूलजात। 
ह । भिना श्रीर्‌ परारी मौज टौनेकी हालतम मेदे प 
द्वाव्‌ एदुचनेके सवद उसमे गस टपकता हे जो खट पानी- 

के सुताकिकः हाता हे। 

१० ३ जिगर वजन्भं वादस छगंकषे लेकर तीष- 
करटक तक होता हे । लेवाई इसकी दम वारह ईच चौडाई 
के सात ईच यह दाहिनी तर्फ उदरे पप्तालिर्योके नीचे 
छद वाहश्को निकला हरा रहता ह ग्रेस रै । इसके अन्दर 
बहत स।रा सून शटता हं । श्रौर इसमे पित्त बनता रहता 
हे जोक दिन गतम पीत तीस करशंक तक पैदा रीता 
हे । मेदा रसभी दिन सत्प दोतीनतेरपेदाहताहै। 
इषौ तरह शुभी दिन रतप दोसेस्से लेक्रर व्यार सेर 
तक्र पेदा हाता ह यह तीनो स्ह अन्नके पचानमें काम श्रति 
हं । धू टुक्मे (ग्रस) क चबनिम अरर उसका 
मुलायम अर मीम करने मदद कर्ता ह । बके नालने 
पुकारने श्र।र गानमं मदद देता दे।मेदेकरा रसतमाभन्रा- 
हसक पचनि याने अन्नकरे सारि प्रदार्थोको उनके दाशैक 
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हहिस्साम वनानम काम अ्रता.ह । इक्षाका ग्ल कटतं 


( ७ ) 
है.द्योके इदी जगह अन्न भस्म हता ह। (यह. 
सूनमे जंज्च होजति ह खर्‌ सव तर्ही . ५ 
भिलांहुश्रा एकः गोला कनजाता है )} 
स. ९ लवलका जिसको ` अभेजीमे पेच्‌क्रियस्‌ 
भाँसकी तहका. पतला मिल्लीके सुतानिक्‌ चीज 
तरफ साथ सायं नीचेको लग्‌ हुश्रा हे 1 इसके 
एकः नाली हे जिषके अन्दर कं थोडा शख पद 
श्रते गिरता रहता है । ओर हाले मदद ९ 
हसका वजन देटढधंकसे लकर रीन तकः 
रे च्रौर्‌ लाई आट इव । चोड उट्‌ हव हे ६ ज 
लिख सारि रख बहुत कष पेदा दते हं तौ कोर दीष 
टीकर खत्य॒ होजाती हे । | 


न० ‰ तिल्ली गथेजमं इस्पिलायच्‌ कृत्‌ ह 
मी निग अुताविक यस द यहा खून सफ हाता 
यहे पदक बाई तरट्‌ वाक द । भाजन पचक स 
इसका. वनन इक वहं जाता ह । रार शोमा इखारं 
हुत्‌ तं रहनक काद्‌ इष्ठ वजन अकल चाः 
गना हाोजाता ह । माम्रूला .हलतमपं ब्जन्‌ 
यकद सर्र भाद्‌ तायव सक तक्‌ हति ह। ल्ब. 
इच्‌ चौडा ठीन श्वर सुश्रई इद्‌ इव दै | 


ट\ ०4 


£ युश्दे इष शरी दोहै कमरकी दड़ीके दोना तः 
दतै ह । सट (चवड,) की इदप अदाई ईच उच अरज. 


( ५५ ) 

श्रोर ति्ीम इसका उपना हिस्मा दका महता हं । इन- 
म स्वृनमे एद्यवि वनता दे । याने जितना खृूनम मामन 
रे ज्यादा पानीश्न हिस्मा हति हे बृह मवक्रनता रहता 
हे । यह तापीर्‌ बुरदेहीकी नालि हे रार जगह न- 
टी । ग्द पशव बन कर नालिगोँके जगि मूत्रा 
श्रकर जमारटना द । गोर हजतके. वक्त. शररत परि 
त्याग हाहे । हर एङ गुष्टका वजन श्दाईकगंक्स 
तानं छ्रंक. तक होता टे । हर एककी नेवा च्यार इव 
वाटर दाह इव युद उद टव हाती दै । 
` ० ७ मूत्राशय यही ओति ग्रारमेदेक्ी तरह षो षवलन। 
टे । प्रिकरग टै ष्ली हई द्यलतमें जवके पशाच भर। 
हृश्रा रहतादटे तो य्रण्डके मुताविकं गोल होता ह । 
जव पशवनन खली हतादहेत) छोय रौर सुका हृत्रा 
रहता हं । इम हालतमं इसक्रा वजन एक क्ट क सममना । 

न० ८ युटृरस याने गभाश्य जिसको काम्तीमें रहम 
कहतं हं । यहं दरस षाखला हे । इसकी दीवार मोरी 
ह । लवाई दां इवमे लक्रर सवातीन इव तक । चाड! 
इद्र इव से दाइ तक्र मुट्‌ पौन इवते एक टव तक टे । 
श्रार वजनमे ज्ाी करटाकस पान हर्टक़ ` तक दाता ह । 
जव इसके भातरं एर दिनाक वालक दोताह तो रक्रा वजन 
( ताल ) श्राधर्षर तक हो जाता हे अरर लबा एक्‌ फुट 
तक श्र सरि परम फेला हृग्रा रहता हे । शङ गेदकरे 
मुतानिक हाजाती हे । 


( ७६ ) 


तं< € भरदद्श्मश मद्‌ बाहर श्रा ग्रारताक उदरं 
द्धे ्रन््रहं । ्रर्तोमिं इनका वजन मद।स श्रवा 
है षरे इन्धा यजन च्यर्‌ च्यार तोला सममना। गेगका 
हालतर्प स पुरष दानम इनका वरजनं करमर्ताव्ा हज 
तहै । ग्रश्रक्राश वीयक्ो स्वेदं! श्रार इनम वाय 
बरत स्टता है । च्रौर जहां वक्तं पर निकलता रहता ६। 
दपर प्लिष्दध न प्रक्ष चा उदरम्‌ ईस शः जानना 
तते नवथरह यनि लो शयीप्के उ१२ प्रपना अ्रसरस््तह् 
लृघनं च्रादमी इनी दमित किमीकृ विगइनसं उत्छुक। 
सोहै ।ृत्युलौक (याने उद्र) जिस पान कट 
ल द! पत्य जिया हेरुषिरको परमाणुश्रकरा बृ वान 
वा जि तक्नी उसत्ति श्रार्‌ नारा यान रउत्पत्ता कालस 

-सर उनका नाश शष्के सलङ्ग द्वार हता ६। 

प्रदा पहरण चाड़मदमान 
स्‌5र्‌ शपः उयनि । 

यृह एते लिख श्रये हके नाडी यान शर्यनमः 
लून धेः ठाश्‌ वहतः हे ! अग्‌ यह भा दिलकर उड. 
तेष नाष हनदह बालूभ्‌ हति दे । इट दू 
न्( धिक्कार जे दादि गमनं कृती ह | ={९ {लल 
शी देणार पिह्ानी जति ६ प्रक अरर दल 
तेस एष सिन्थैः एकपीशषमे लंक रकव्पयर 
प्रददा होट है । रेगाश्शके वक्त एकसाचालासस एक 
तदस तक । एक वणक उमरमं एकषाताप्तस एक 


( 99 ) 


सो प्न्दग्ह तक्रं । दो उषपक्री उमस शएकसो पन्दरहसे 
एकमा दसम! दो कषये सेनः सातवे वषं तक सोमे 
नञ्परे | चौदह दृष्टीस क्पे तच्छे उषम दिच्यासीमे 
पिहत्तरं तकर । इष्ीसपे पैः वपद्धी उमस पिद्रनरसे 
पठ तक्र । ब॒द्ापेपे पिच्याषी ओर्‌ पत्ते दरम्यान 
हाती हे । यह सव तन्दुरस्त दालतक्रा बयान हन्ना, 
दना कायदा हदे के नाडीके उपर हलकी रीति- 
ते तीन च्रणलियां हाश्की रदे दाहिने हाथकी नादी 
वये हाथसे यर बायेकी दाहिने हाय दंस । च्रम्यासी 
कीमारकी नाडीको उष तफके दाथसे देसे निष 
्ंगक्रा स्वरं वेतन्य है) जितनी मरतवा नाड़ी फुदकती 
हूर हारको एक्‌ मर्म मालुम होय वही श्रवुमान 
सस्या मानना । वीमारीकी दहालतमे नव्जन एक मिश्रं 
धरते घटते तीष तक्र श्रीर वदते बटृते अ्रद्मइसो तक दोजा- 
ती हे । बहुत कमती होजानेसे दिल भ्रारं दिमागङी 
बीमारी जानना । श्रीर्‌ नव्जफौ तादाद स्यादा होनेते 
युर्दोकी या उदर्के किमी दिस्टेको बीमारी जानना । 
श्रोर्‌ इस दालतमें खूनका दौरा सुस्त ग्रौर सून मामूल 
से पतला दता दे जक्ष जलोदर श्रौर पारड़रग श्रा 
दिमे 1 बहृतसी बीमारियोमें श्रौर मर्णके समयते प्ले 
यृ गश या समायिके पहल दरजेमे नाड इतनी वारीक 
चलती हे फे उसका गिनना मुरिकिल है । 


(6 ७ ) 


दा जदा तल शीसे बतनेकौ हालतमं 
नाडीका हतादे षो वताते ह । एन व्यक * 
त्रित होता हे के पृरुषके दाहिने ऊंगको अरस््री 
शंगङ्री नाडी देखना उचित हे । उसका मतलव 
म य॒हटै के शेगी$ जिक्न श्रंगक्रा स्वर्‌ चलर्दा 
तरफक श्रंगवाली नाईीकौ देवै । जितस बी 
उत्तम निदान हीय) 


्रगर वैं तवद है तो वह वनाय २ 
गेभीकि चहरेसे या मनेक चेष्टापे या उसदे नाक 
सुट परं रषि डालने तत्व शेगीका मालुम कर 
र्फ़ सारदे पिक्तान केर मकेगा । अगर उसनं 
परं या सेगीयोपर लगातार दों व्यार्‌ं वष तज्स्वा 
विथा ह । एषा तत्रदशा अद ऊद्‌ तत्क पइत 
छार र्दन अयुर्‌ जख। फायदा पहुंचा सक्छ 
तस्करे बतनेभे ` नाडी जस्द जस्दं आर्‌ वारक 
हे । श्रौर आखाशतल्र कतनेकं सपयभ नाड दन 
हलकी ओरौर तादाद्म ज्यादा होगी । जल पृध्वी 
घै नाडी एल्द पन्द कसार चालसे चलती मादु 
गरी ! तादाद्यै पाखली श्रौरं तीनो अंखलियोकृ 

दुःषार. षार बाली पराह्वप ह॑गी । हलक दबाव 
पर कुल श्रसखर नही दगा । खषम्ना तत्वके यागमें 
देखना या दिखलाना दोनो निषेव षह । 


( ५२ ) 
मास्यं प्रन्दरमा स्वाससदं 


जवान तन्देरस्त श्रादी एकं मिनिदमं पन्द्रह पतबामे 
नकर श्रदरगह नक्‌ स्वामि ननाद । जितनी दमम स्रादमी एक 
प्नाय लता ह उननीही दशसं नादी पांचदपफ चलती है यान 
कलत मालम होती दर । इयी प्रमाणमस्वास श्रीर्‌ नाई 
[ल जानन। । ल क्रित जव ग्रादमी लन्व रार गहरे स्वास 
दर तड खंचतादह यः कवहनजस्दी दलकं श्रा उग्रल स्वास्त 
नता हता उपर लिखा त्रमाग॒ कायरम नद्या रहता। श्र 
7 साह रगकी दयलनम ध्यानं तादाद वहत कम हाजां 
। श्रां समाधिम स्वामश्रार नाड़ी दानां चलने बन्द 
ताजाति द । मामूली श्राठ्माकरः तन्दुरस्त हालतमे चार्वी 
परद्र अन्दर स्वाम २१६००सरतवा चलता है दस हिसारथ 
मे पप्य भरायुष्यं यानेउमर वानव कराद्‌ स्वासक्रालि 
ववी हे। वीमाशेकी हालतमं श्वासी चालवजाय. पन्ट्रहक 
7कयादो तकया फी मिनि? च्रस्सीतक हाजाता हं ¦ कष्ठ 
स्तं कृत या तँइनक् सपय स्वासङरी तादाद्‌ बहत बदृजातीं 
ह । परन्तु सानक्ी दलतमं क्प दाजाता हं । बाई करवट 
सोनम स्यासकीतादाद मासृली स्र दाद्िनी कणवटलटनम 
तादाद ज्यादा प्रती ह । फफक) वापाराम या जलनं 
श्राद्ि रगे या गिगक स्वासकी तादाद व्यादादहा 
तीह । श्रमं नवम्बृन गादा हाताहंया गमी हाता है 
उस वक्त तादाद स्याद्‌ हति ह । वहाय चराग सल्नक्रा 
लनम ताद्रादर कुक कम हाजा ४ । 


( ८५ ) 
हतर परकर शरीरम अश्च्य जा ९ 
उरस बशंव यानि प्राण यपागका 
मरप्य शरीर मश्दके वीयं रोर श्चीके रजसे 1 
वृनत। दै इससे. सावित दता हे के जितनो तरहक पदं 
पुङ्पते मोजंद दँ बह सव मिलकर गभको ते्यार्‌ क 
याते परचित्त योर्‌ सच प्रकारकी वायु । मवुष्य 
नो वा वतमान है उक्षपे पंबोततत्व भौज्द हे । अव 
लं यहपेदा होता हे के प्रतीके गोभिष वाली हबापं 
मे वाद ओर अशिनिकेही पराश विरोषं करके रहते 
वाकी तीनतस शरीरम किल्च प्रकार दाखिल हाते 
सपभाति है के श्रादमी भोजन ग्रौर जलके दारा वारक 
त[(नततींखा दाल कर्के पांचोको बरावर कर 
भोजनेन जल वायु ओश्परथ्वीके जज बहत होते ह । 
तरह जलमे जल श्रौ अ्रिनके ्राद्ी म्राकाशके . 
भोजनसेही हासिल करता दहे । रुधिर खन्न मोर नलके २ 
घ वनतां है। इस लिये रुधिरं पंवतत्की वनी हहं + 
पारना । शरीरके आश्रय वाके विभाग दो प्रकरं 
एक प्राण, दसरा अपान, श्रौर्‌ फिर अपानक्रे नव मेद्‌ ` 
्रसलपें यह खव कल प्राणी ह । परन्त॒ जदी उदी ८ * 
परर जुदी जुदी खाक्षियतस्े नामे मेद्‌ रोगया । 


न° १ प्राशवा् बनिघ्वत शओ्रौर जगहके दिल ओरौ 
फेफट शरोर नाडियेमे विशेष रहती डे 1 


५. 


¢, “र 


न° \ श्रपान कवडी आत्मं शदती है । 


ल 


न° ३ समानाय छादी चातपे थोर लैकिटियरस्न (एक 
मरकर रस्म नाड्या ) प्रं रहती हे। 


५ 


<¬. 
न्तौ 


सं ९ नागवायु यह पेयं रहती है 


स्‌० ‰% उदानाय यह्‌ कदस चक्रर मद्‌ पयतजां नाला 
हे उषम रहती हे जिसको शरत्रेनीयें इसाफेगिस्‌ यौ फैरिष्ि 
कृषते हं । 

त्‌०६ देवदक्तवायु यह युष्मे श्हती ह। 


न° ७ दंकलवायु उदरके बाकी रोर हिस्सो रहवीं है | 
न° ८-६ प्रान श्रार्‌ घनञ्चयं लचावा कर्मन्िर्फार्ि ष्ट 


तीदहे। 

त° १० कूभवायु ज्ञानेनेति शती द । 

न° १ प्रागवायुको मददसे श्राहमी स्वास लेता दोहतां 
हे जिसे शयीरका पोषण शीर मलक त्याग होता है। 

न० २ श्रपानवायुष्ी पददसे सरि अन्नका मेल शरैस 
परित्याग हत। है। जोक कदी रहम भश रहता हे मौर 
हाजतकं वक्त खारिज दजाता हे । इसका वक्षा ण्दामे इष 
वजहसे वतायके मरलंका ज्यादा हिस्सा गरदाक उषरं बसे 
हिस्सेमे रहता रै। याने गुदस लेकर शरद, अखल उंच तक 
वाले भागे परल भरा रहता ₹ै। 


( प्म ) 


न०६ समानवायुक्म मददमे अद्य रस ५ 
शी ग्रत स्तादे सौर एतला सफेद रग ह 
पचता खौ खून मिलते लायक हजाता है इः 
क्म योगम तौरसाभर समुद्र कहते हं । यह्‌ रस सन 
है । खी लिये त्तीरकषागरं सयुद्रकी महिमा वनरं 
जिससे सरि रतन निकल । समान वायु चाभिस्णान्‌ 
ना इ लिये बताया मया के सारं उपर लिखा 
नामि बाति मागमेहै। ` 


ते ˆ तागकखुकी सददरे ्रादमी मदमे भरी ददं ° 
सुहुके रस्ते बादहर्को निक्रालता है जिसको इकार क 
दशस यष फायदा है क मेदेमं गिजा नही सड स 
शछलरन्ता.वदहनम्री या कह बीमा होती हे.ते ऽ । 
स्वेभावधी प्रनर जाता दै । 


न° ५ उदानवागरुङ्ी सददस ्ादमी अ्रसको निगल 
त्ति श्रारगिजा सदम्‌ पुव हुरकालोटकर नही 
देत्‌ | 1 


नर & दंरदत्तव्‌यवपददस रादा खस यरि स 
क[ पल्‌ व्यामुृता इयान्‌ जमर चषर्‌ बादक् स्यागता र 


तण, ७ दृ कलदायुक्. मददस -उदर्मं सूनका दारा. ०. 
{कार हाता रहता दं श्राव. यहउद्र्को सै पीलर्पैः व्याह: 


इसका चेनन्यरनाम भृवप्ान जागती ह । श्रीर्‌ जव यः 
कप पिक्नद्‌(प्‌ रदन्ता रे । जषा जलादर्‌ं य्राह्व रेगम। 
जनव्करे वजाय परल होनक्रे जलत सय दहना हतो सृषप्या- 
ट्‌ क्म होजाती रह । 


न° प्-5 व्यान छार ध्रनञ्चगकी मदद श्रादभीका 
शरीर कान्तिव्राला अग गज्छ सच्पकरा श्टताहे इम्‌ वाय 
के क्षती दानिम तचा नीच तानी चर्बी मिकदारष् 
जातीहं उमनियं श्रादर्पा दुतरला ्र।र्‌ वडनं हौजा- 
ताहे! इस वायु भिकरदार वदनान्‌ आ्रद्माका शरीर 
फूल जाता हं जिभक्रो सुपा कहते हे । यदी बायु शरीर 
क्ट सव प्रकारकी वेण्राग्रोमं पदद देती हे । इसी लिये कर्षे 
न्दियाप इसक्रा कामा दं। अ्रगम्फग्ग ग्यानकी मदमे 
हाताहे। 


न० १० कृमवायत्री पददमे श्रादर्मा बाहरकर वम्तश्र- 
के ज्ञान पाना हं टमनिय इसका वामा ्नानन्दिर्योमं 
बताया गया । पनक् सूद्रना मार्‌ खालना। इसी तग्हमे 
यदा, लिग चरर पगक्रा सेकाचन विकोचन इसी वायुका 
मददस होता हे इसीलिय दमका -वासा पलक श्रीर्‌ यु- 
हमि. वताया गया । क्योके कूम याने कल्वेकाः काम श्रंगे 
के संक्राचन ग्रार विकोचनका है इसलिय इद गयुका 
नाम प्हृति अनुसार ह्मे स्त गया । योगी भली माति 
नव प्रकर श्रपानको शुद्ध करके प्राणके सथान दटूकमे 


( ८४५) 


दरि वनालेतादहं। प्रागुक्तो पुर्षयातातया सचिव कहते 
दै! शरोर अ्रपानक्ने शक्तियामाताया स्त्री कहतेहे। ग्रा 
शाकः दरा शीरं चेतन्य रहता हे । ओर यपानकरे द्वाशस श- 
रीरका पोषण । अपान जमीदारके तोर पर जानना । ओर 
परां वतोर सजा । इसी तरह प्राणको बुद्धि रूपी जानना 
जिसको मददपे अपान शंगीरमे सरि काम वाजवी तोर्सेक- 
रता रहता हे) 
अलारं प्रकर शब्द वशन्‌ । 
पन ( याने चित्त ) इतना चचल है के एक चश भर 
शी चप चहादहे। अर्‌ अन्तस्पय तक्‌ उम्मद्‌ धीं नरह के 
स्थिर हारक । इसलिये बुद्धिमान्‌ लगोनि तदमर सोची दहं 
कृ जिससे कुद देरकफे लिये बाक्षना दघ्नापे। फिर अगर एषा 
हेणा तो अस्यास हनेसे पतलब निकल अ्षिग्‌ । 
देखिये चह कोई कण्हो या दाण्रिता हो या संपाचतहो याशज 
हो अरथः फर्कारी हो पहले पहले ज्यादा दुख या सुमख ग्या. 
षा है। लेकिन जव श्रादमी किसी एक स्वस्थाक बहुत दिः 
जोत सगतता रहता है तो उसके सहनी श्रादत दोजा- 
तीया रुचि पेद होतीहे। यही हाल शरैर युगतता 
एतत ह । जव आदमी दुनियां को यह सष करके कि यही 
छ्‌ हकीकत सही हे शरोर इखशी लालसा दु्खके देने पराली 
हेतो पिर वहे विशेष लाम्‌ चाहता है। ओर्‌ शस्तारलाश 
फश्ता हे जो योगपागं प॒पकना । यह योग श्रण्नी सोद 


£ 


( खभ } 


कना सव मृषकि यन्दर प्रकाशित हे । इसका खुलासा 
वताते ईँ । शब्द योव जड ह । ध्यान नाला हे । भ्रीं 
ध्रतेक पत इव दत्तक पत्तं जानना । जद अ्रदमा पहल 
पटल ध्यानम वैता है रार द्गो इनिवियोंका लाघ बन्द 
कर्कर एष तरफ सुण्त लमातादहेतो उषे प्रवमे अ्रञ्बल 
सकूमरभ्वनि दिमागम सनाई देतीरे वह ॐहे। कुक 
दिनो तकर एकी प्रक्रस्का शन्द सुनाई दनादै 1 त्रभ्यास 
क्‌ ईइ पहीनों पीकर इती शब्दकरा सोहं दस प्रकरे सुनाई 
दताहे जा पहले एहल कश अर हदय प्रं श्रीर्‌ कर 
वें पीके नासिपएर सुनाईदेने लगता हे। अरं गफलत या- 
ने वह।शी पदा हयोजाती ह । निलकृल शगीरका दोश नीं रहता 
अगर काइ श्रावाज कानमे पहुचाई जावे या कोइ सुगन्ध 
नाकम तो इसकी उसको खवर कक नदौ होती । इस दरजे 
मे श्रभ्यासीकी श्रनहद शब्द वजाय सोहके सुनाई दता दे। 
शुरू उसके दतंमे से किसी की पहचान नहीं पहगी 
ले करिन मुदत तक अभ्यास रहनमे श्र योगीक्रा मन लय 
होनेसे यह अ्ननहद साफ़ तोशसे सुनाई देने लगेंग । यह दर 
जा श्रता, पैगष्वर चार उत्तत महासा्रं को नमीव हु- 
ग्राहे। एेमी खव्स्यमें इनृहाम याने अक्राशवाणी दती ह्‌ । 
श्नार व्रांषसे छिपी हृ सव वरस्तु के देखनेकरा ज्ञान हो 
ता है जिसके पङ योगी महाप्रकाशक्ना देषेगा ज्रगर्‌ उस- 
ते इमका सहन करिया के जिसकर पड अधमे जानादे 
यान मिश्राणकी जगह तों तह मन प्रक्रागकी मृणटिकरा ज्ञाता 


{ ८. 


हासस्नारे परन्तु वमर प्रव सेवि. यह षन नही 
प्रषिहाता महता श्दका उपमा कट ।. परन्तु बना 
दशा र्रर इस चरउम्थापं हामी सा बतति ह) जो.जा- 
ष्ठी रगीहेयाकम्जाग देया उसका दह मलय षट 
प्रापिप शुद्ध नही दे उसक्रा उपर लिखी दशाप्रा्ःह्धन। 
नसुमक्रिन रे मिफ पुरन च्रम्पाीक्ना श्र उत्तम श्र] 
चरणा वालक काचन्‌ परारि हातीह | शरीरी शृद्धि बहन 
जरू वात दे । ग्र यर नारक सम्बन्ध अनादि दह 
श्र इसीःलिय याहसाक्रा मत निकला हे। जो आदर 
श<द्‌क जिय ब्रह्य ( कताः) का पहवाननेके कोशिशपें हं 
जपः कोई. आदमी सूयी करकं दारा सूर्यम प्रवेश कर । 
जव कई रामी किसी शरीन्छा दःष देतो वह कव य 
यकन दिना सक्ता टंक उने आनपाङ्ञा दमवतहदटिणा 
स्याके राता वगैर्‌ शरीरके दिख जगह्‌ सौजद दोना त. 
त सवित-दाति । इना तरह क्राम।सोक्नेशप्रहवाना जो 
रय गीरम प्रकाश स्पदे या पममान्णाकी उपति है। 
जस सयका द्रण सूय स्यातिदे। कमी हस्की श्रा 
जञाका पालन नह कदा जा सक्ता यदत शब्टक्म पत 
े। जो ग्रादपी किसी प्रकार भक्ति उपजा या भूते 
ग्रादिकरा सेवन करकं अपन श्राःमाको गृद्ध करते हे चर 
उत्तष ग्राचक्शोक देहको शुद्ध स्वत हें वहम शब्दके ज- 
यं हासिल हह हृ सिद्धिर प्रति दतं द । जो लोग 
यजाय माकं गम गप इम भब्द पर्‌ ध्यान दतै रहते ड 


( ८७ ) 
उनको इसी तोर खना देने लेगल हे । दश प्रकारके वाजाय 
के नामि वता देतेहं। जिन्न यम्यासियोमे इस अरवस्थामे सुन 
कर समन्फराया हे । भवर्‌ यनार। एषरूकी) च्रागाज । श्छ 
शब्द । ताल भजीश। षुरली का नाद । मेर्की आ्रावाज। मद॑म्‌ 
सीरी । सिंही गजं । मेघका शब्द । 
टन्रीरवां प्रक्शं षट्‌ उपपि वंन । 
व्यानके गास्ते जस बात यह दहै के केह उपाधि 
सतति चोर तवियतत एक तरफ को लभी रहे गौरं 
कोई विध्न कीच मै नदीं पदा हौ सो नीचे लिख कर्‌ ष- 
भाते हे। डकार जह्य, हुचकी च्रौर्‌ स्रपान यनि वायुका 
ण्दासे निकलना यह चयार उपद्रव अ्रपानवायुते तासलुक्‌ 
रखते हे । इसीमं पराव, पाखाना, की हाजत होना वमन 
यर्निं क हनाया जा मचलार्ना शामिल रहं । क्क्‌ ओरं 
खासी यह दा उपद्रव प्राणका के ह । इसमे हसना चिरला- 
ना शोर माया श्ञमिल हे। उपद्रव निवारण विधि लिखे 
क जिसके हमशा साधते श्टने से हेश ध्यान मे नहीं 
उत्पश्य दहा सक्छ | 


न° १ टुक्ार्‌ खाना खनेकेसमय तीन माचषनमे ञ्या- 
व्य पानां न पे । सान रटे । आ्रालती पलती षर्व 
माथि हयसि दाहिनी जाव फे अद्धमागमे अन्दरूनी हिस्से 
क[ पकड रहं । बालता नही रहे । ओर्‌ न उक वैद कर 
भाजन ॐ९ कयाकं वलते रहने से हषाकी ज्यादा मिकदारं 


( सप) 
मेदे पं एटुचेगी । ओर यहदही इकारं का कार्ण दोना 
उक कवने पे पान खारिज होने क या पशव या 
वीयं के निकृल जनिका अदेशा है । श्रौर के इस वैके 
्राकाशच तत भी दो सकः है | इसलिये दोनों बिं क- 
र्ना मना है याने बन॑नीय्‌ टे! वदहजमी मे खाना 
न खाय । पानी हमेशा पेदेमं लाना पच जाने फ पी गये 
स्वरं पीते । 

न॑० २ जह्यां जीभ को उलट कर तालम लगाया 
श्चने से या कोई चीज मुहे चबाति रहने से थक बरावरं 
पदा होता रेता है । इष लिये मुह खश्क न होने से नक्षाईं 
नहा यविगा । दिमाग मनत ( याने विचारक सु 
ताछ्चिक ) के पीके चोर प्राणायाम के पीठे जद राना 
दिभागकफे थकजाने की अरलापत ( चिन्ह ) हे जव कृभी 
जह्याईं रने को होयतो जीभ को ताले मे लगा करं 
सुह बन्द करके नांक्के सुशखो से हवा का परित्याग करे! 


न° २ हुचशी ्रक्सर्‌ बदहज्ञमी उदररोग य्‌! दिमाग 
वीपा घ यामरश्शस्षपय चला कर्ती है। तन्दुर्स्ती मं श्- 
भी कुमी यह डाणा फशम्‌ उजले की अ्रचानक्‌ हरकत शे 
पदा हेती है ।(दाया फएशम उजला याने पाकस्षका चौड 
एतला किष्टीकी सूरत का प्डदाष्े जौ हदयस्य उदर्य 
जुदा करता हे । श्र सांस लोडने मं षद देता ह )इश् 


लिये इश्च उषद्रद को रेकने के लिये शीकर भोर शीत 


( खड) 
ली कभक कृश्ने शाद ह ! जिनमें बरही ईई छेगी 
तमाम ंडलिनी के शारगकणे ख॒ष्ी दूर हीनाय शरोर 
अधिक स्स वेदा दमा । इस रीति दीषे फलकी हुच- 
की शवन्द्‌ होनाती हे। कभक की उक्ति ह्योग मे वणन 
होगी ! खगप्‌ सीक्ते शेर बतति है फे जीभको शक्ति च. 
युसार उहये गहरं निकाले ओरं देर प्तक निकलाही सखे 
रक्षी प्रकार बाखार देर त जीधको बाहर श्खं कर फिर 
सहे ¦ शीतर लेजाय । इं हालतयं यहे दी स्वास 
रदे जवना | 

न° ४ पान्‌ अपान मलकैः देर तक आतम रहनेसें या 
उसके सडन से किसी दवा या मसालेदोर बीजोके खने 
से या तेलक दृस्तेमाल कशे से यापेष्परमालिश करानि 
से या उक्र वैठने से करवट लेकर वैऽ्ने या जेटनेसेया 
रात शौर सेद पर उरत स्खनसे षाय दासे खारिज 
होती है इस लिये गानेद है शे जब पाने नाय श्रौरं 
मल दास खारिज होदुके फिश्नष्ं कीं बोम सा माद्म 
हो वहः आहिस्ता आस्ता प्रदे हाथ रखक्े स्वे 
ओ्ओोर्‌ यागे पीठे पेशो हम्कत दे तो पसेडीसी पादम हये- 
कूर ग्रत से मल ओर हवा निकल जायगी अदमीको 
चाहिये हमेशा सीधा खडा होना चोर ङीषा वहनाः उत्तस 
है} कसरत करना, फिसला ओर चित्त लेदना दाहिने स्वम 
क्रे ¦ पेशाब पासते कै बेगको रोके नदीं । माह्युम रहै के 


( 8.“ ) 


उक[१ थर अपानं हमेशा वायतत पततेदेसोभी 
वये स्थर घे ज्यादा | हवी चोर ष्याई्‌ चह दानो दा 
हिने स्थरं विशेष भौर बेम कम । जद्याद्‌ यन्नितद्यर्म 
शरोर स्वी बायतत्वके कोपं वताकशते ६ । 

नं० १ क्ती अशर्‌ कभी इदरती तोशसे अरि तौ रे 
कना च्छा नही कोके स्तक द्द एदा जायगा । 
प्रग बीमाधीष्ी हालव मे इसका वेग ज्यादा दोयतो सु- 
ह श्ोलके स्वा चे ग्रौर छोड । ज्रौर हर घग्ठे मं एक्‌ एकः 
मिशेसा के । लीक रमेश अकाश तसमै खाती । खास 
कुर जव दाहिना स्र चल काद खरौर शाका अणा हो | 

न०६ ससी अ्रकसप्‌ याकाश या बरायतलमे च्राती है। 
वाये स्वरके पोमं किगिप्‌ शती हे । शरोर द्विनकी निस्षवत 
शत्‌ पे स्याद्या दस लिये वृहृती खगप्रशीति वत्ति है 
कै जव तक खासी ओर जाम्‌ बने रह बि स्वस यो- 
गमे गस पासी खवर पट भर कर पाना बाहिये ! ओर शः 
त्रिप करी आहार न पे जीभ उलय करके तालपे म 
लगा रहने सं आर्‌ जृलृःषृरं बन्धं स ह्री विलङरलं 
क जाती है 

वीक्षां प्ररो श्सष्चक्षवशन । 
शीरं सात प्रकारे ए ह जिनको योगिने 

पुतं ससुहके नाप्रषठ वशेन फिया हे । 

म्‌5 १ शुक्‌ हतक्रो अमर्‌ सरणी अमत याण 


( ९१ ) 
कहते दै । यह कानके सामने शाली जनाडे बाली ओरं 
जुषानके नीचे शाली निलयो से निकलता ई । इसकी 
भिक्षव पहले लि श्चयि हं । जदं तकं अ्राहमी सह 
चलाता श्टता है था ङक चदाता रहता है था जुबान 
को उलट षर वाले मर लगि स्वता तो यह बशर 
वेदा दादा रहता है । रोती दल घ, श्रौर समाधि लगने 
च श्रौर खोफए८( इर ) की दहालतर्भे, तेज बुखार मँ 
कब्ज प, जीष चछर मुही मिलध्थिं क सूज जाने मेः 
छाकाश तत्वके चलने की हालत भ, शेखिथा जादि 
जहर भै, बहत ही कम पेदा होता है । पागल कै श्रौ 
बदहजभी म ज्याद्य पेदा होता दै । 


न° र्पेदेका रस यह स्स उक रक्त पेदा दता है 
जव मेदे गिज्ञा मोजद होती है । यदी र अन्नको 
मेदे प भस्म करता है । मेदेको शिवजीका लोक जानना 
शरोर जेखा उनके कश्ठमे जहर श्हता वतायादहैतेसे दही 
इस रद को उशके दमान जानना । जेते महदिव को जल- 
धारा प्रिह वैसे दी पेदाभी खाली होने कीहालतमे। ए 
चन्द्रस्वर के योगम जले खचन्‌ को बड़ी सामथ्यं शखता- 
हे ओर वह यक्ता हे । यह रस सव रसो ज्यादे जुङपी 
चीज है इसके वगर्‌ कार्‌ जानदार्‌ अन्न वा जलको 
पचानि की सामथ्यं नहीं स्ता । कोई हरे से शो) रीड 
भी श सृष्टी पर नरीदैके जिपक मदानद्यो । इमी. 


१.६२. 


ये तीनीँ देतो पे महादेवकी महिमा विनैषवशंन्‌ 
किन है । यह्‌ श्छ ब कखः सोने से ज्यादा ज्रौ अच्छा 
पदा होता है । ओर दाहिनी कखद सोने बहत कम 
कयोर्‌ न तो भोजन का दवाव मेदेके फेले हुये हिस्से मेँ 
रहेगा ओर्‌ न होलरष्रिकसिसके सुका ज शिज्ञ 
श्हेणी ! स्के भिजाका दवाव मेदेकं तंग याने दाहिमे 
दिष्छे पर हागा । जर जिण् पर्‌ पेदेका दवाय पडेगा 
हस हालतमें पित्त भी कष पेदा होगा । इदि हभ 
बलाद देते हके इख रसके पेय कश्ने की श्रीः उत्तम 
बनाया श्छने की कोथिण्र केरे इह के. मोजदट रहन परं 
रोटी बीपसििोंकाता स्या कहना तमाम कृडा सयक 
रेगभी जो ववाई (फैलन बाले) म गिनतीदेकथींभी 
नहीं सता क्ता ! 

न° > जिनरष््ा रश्च श्सको विच कहत दँ। पहरही 
जीवनक अूलहे । इस स्के केर मेदे से पचा ह्या भो- 
जन र्सकी सस्त मे नदी रेक्ष्ता शह विष्पु रूप करक 
मानना ? हरी श्छ परण की चीजहे । बहि कशं 
सोते की दृष्लत भ यह श ज्यादा बनता है ॥ इसलिये 
पचने की शक्ति को वदाता > । श्छक्न सकाद कड्का दै 
ओर पीला स्जी पायल ईशत का हे । जवं इमी यदस 
पदा नहीं होता है वो भादी को षस्त बुखार रौर कब्ज 
होता है ! या सकृद रणके एतले दस्त श्रुरू रोजाति द ! 
यह हलक दैजेशी कौमार भरं था पएहड पर सहने गर्लोको 


=> 


( ६३ ) 
या कृषसत एरक श्या एनी परीमे ग्लोश्ठोचनेकी पर 
स्ती का पाता पीने कलोकने या ्रफीप खनि बालो शनो 
छुगतनी पडती हे। अण्‌ यह रष यानि पि एतला हो 
चरो उक्ठी हालतर्भे कन्न या इसाख्की वीपा होतो सून 
भं शभिन हो जातादै । जिषको फरछी में यरकान 
हिः रपं पीलिया कहते है । 

न° ° लबुलबेश्न रत्तं यह स्स लदलवे से निकलता 


क 


हे ्रोरखारहातादे योर शिज्ञा ङे प्रचये दे मदत देति! 


न॑° ‰ श्रातिकीं रतुषते याने रएस यहमी खास दे। श्रौ 
जस मेदे प गिज्ञाका दवाव हैनिसे रस पैदा होता है इसी 
प्रकार इसमे भी अन्रका गस मजर होने की हालतमें रस 
टपकता शहता दे जो पचने पे कामि श्रता । जब यृ 
रस ज्यादा एदा हेता है । जपे जदछछावक्ी हलतमें। तों 
टसीके भिलनेसे पव्ानेकी पिकृदार ज्यादा हीजाती दै। 
जव यह्‌ कमहीताहेतोणेचिशकी गीमारीदो जाती हे। 
मामूली हालतमं गिङ्गासे खून वननके यह ही जगह दै 
क्योके इसी रसे खून वनता है । जों यह उत्ति का! 
जरिया है ¦ इसलिये ही नाभीमें वह्यका व्थान वताय 
सो गे वयान दोगा । हषी तष्ट त्तीरसागश्का शौर 
पथनकः बयान होग। ! मरौर उसीमे चौदह ग्ल की उस- 
निमा शाने धातु उपधातकः बयान होगा | 


( ६4) 
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न° £ हलिद्ु यह स्स खून उत्पत्ति होता हे र उसी 
शाधिल् होजाता है) जेसे बषा शखसुद्र से! 

त° ७ दुधु षर्द भरोत दोनो मेँ इषकी जगह मौजृद है 
निशको कती कृते हें । परन्तु जरूरतके मुताबिक दशत 
छै बृह इन्तजाम ह के जद कोह रग ज्यादा काम कर्‌ 
ताद तो उसक्षो खाना ज्याह्य भिलता है । सो जब ओरौरत 
गमे होतीहे तो जौश्तकीलाती मे यदहरस गमीशय्‌ कै 
उर्‌ कालक का दवि प्ुवने से इस प्रकारं पेदा दता 
है । जके दःखकी हालत भरं आंखके ओर्‌ । गनौर जव 
सालक गोदी होता है रौर क्ती को चृता है तो यहु 
शन बहुत काभर्ध अने से वहृलाता हे चौर गिजा बचे 
के षस्त पैदा करता ह । योगीको अम्यसके श्राषपी दने 
जे भ जव देशृश्से पो पैदा होगा तो उषक्षा सूल दधी 
शत भ बदल जायगा । जेषा ग्रौरत को अपने देके पोह 
याने प्यारे यह रष ज्यादा पदा होता हे । उपर लिखे शा- 
तों श्च शूधिर्से पेदा हये जानना । निष भलुष्यके यह सातो 
रख उत्तप प्रकार बने रहते ओर्‌ पद्य दोते रहते है उसको 
स्व शक्ता जानना | 


इक्वीशा परकश शरीरके पलं यात 
रक्कः कयाव्‌ । 


शरीर्वं जैसे स्क! बथान ह्र शरोर जेसे उका संबन्ध्‌ 


( ६५ ) 


२।९ स कताया तसह अव सात ब्रश्मशक मत जनका बून 
‰[ लं कृटना चाह खा कताय ज्य । 


कफर्बह पल ह फफ का । प्रपि परलह रुषुरका । फलाना 


मले अका । घुप्र मल है रुथिशका । पसीना मल हे त्वचा 
यनि जिका । वीयं ओर रज पल हे इल शशैरका । भास्‌ 
रट कानका मैल । यह जु जद इदो के पल कहते दै ! 

नं° १ कफ सूल शरोर हवा फफ पर शामिल 'होता श्ट 
ता है जव भोजन काश्च बली भांति न वनने ते शुषिरं 
गाद्या होता है तब सूने भिले हये चन्नके ्रजजा याने 
हिस्से प्राणवायु से संग पाकर घते चौर कफ पेदा करं 


त ह जवृ इवि नमल सता ह ता तराता क्फ वगर 
(भार व्हा दात यदह सिद्ध हडक्नाह। 


न° २ पीप जव वदनका कई हिस्सा हवाकं खुकाविल 
रहता हे के जहां सुषिरम दवाक्ा भ्वेश दो सक्ता दोतो 
हाप श्टने वाले जानवर उष जगह घुस कर रुधिरे बद 
जात र । शरीरं एसी हालतमें अग्र खून कमजोर टै तो 
यह जानद्‌र जगह पकड लेते हे योर मुदतों तक्‌ पीपकी 
शकलमे खारिज होते रहते है 

न° ३ पाखाना य च्न्नका मेल है । जव अत्रक स्स 
वन चुकता हेतो उपके निकम्मे रिस्पे जो सूने शामिल 
नहीं होते वह णदाके रस्ते खारिज्न दते. । यादःदो- 
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गा पदाष्छकरा वासा मेदे में बतलाया गया है। अवह 
युदाको गगोशश्छ वासा वताके सिद्ध कसते दं । गणेश 
को पहारेकने च्रे शैख मेले र्वाजेप्षे मोजनने मलं 
तेयाहकिया। लेकिन महादेवजी ने तमाम देवताग्रोकी महि- 
मापे बे अषए्नेसे भ ज्यादा गशेशजीकी सहिमा बगोन 
कृएकेः यवसे पहिले उसको पुजगाया । इसी तरह शग 
समभना के अग्र कोह आदमी भोजन पाता जोर मेदे 
पचता दो परन्तु उक मलका व्याग न होता शै वो षह जी- 
कथारी सिफ़ं पचालेने षे सुद नहीं पाषक्तता टै वखे उस- 
को शशका परित्याग कश्ना होता दहे । इषलिये सिद्ध होता 
हे के पला ्याग भजन परचालेने से ज्यादा जरूरी हे ¢ 
गदाके पाए कसते को गणेशक्रिया कहत ह । 

श्रो इषं जगह कफो भूलद।१ ओर यदा के संकोचन 
क्रियाको मूल बन्ध कहते है । यह ही योगक़्ी शुरू करिणा 
हे निष्के गणेशपूनन कहमक्ते हे । जिसको स 
वमे योग ओर मोग नही सधषषकते। इसी हिस्सेके 
जरिथे बेशुमार चीजें प्रचती ओोररुधिश्मे शामिल होषक्ती 
हं । यह रस्ता दारणीकरे सूडके से अकार वाला हे ओरोरसाशै 
तासीर गगेशजी की ताबीश्से अयमान कृश्लेना । 


न° ९ यञ ्रादमी जितना पानी पीतरुह्ता है उसष- 
सँ से जितना रिष्छा सूने पिल सकता है इहो 
दमे मिन जाती हे शी शष गुरदोके स्ते से सक्‌ 
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कः शरे मृत्यं जम। रह कर लिंग द्रारा शरीरत बाः 
हर निकल जाताद्‌ । 

त° ५ पृीना रण्‌ उपर लिते सुताविक्‌ पाना का 
हिम्मा जिस यान सचक्रं रस्तं निकननताहे वह प्रसीना 
कृटाता हे । 

तं ०दवीयगर।ररज यहभी सरधिरके मेल समना । 
जौ श्रपनं वक्तं पर्‌ यशग्ख परित्याग होतें रहते हं । 


न० ७ ग्रप्पु ईट न्रौ कनका मेल । यह मलदृद्िया 
स समयं समय परर ख(रिज हति द। 


जस आदमी के शरीरम सव प्रकारक्रा रस ममृलां 
तस्स पेदा होतार ररि सव मलकरा परित्याग मामूली 
टोता रतो वह स्वग भोक्ता जानना उपरर लिषी बि. 
कित्सासे सावित टोताद्देके सथिरे ही मव प्रकार 
रस शरोर मलष्धी उत्पत्ति दहं । यानि एकी चीजे दप्रकारं 
कीवम्तु पैदा होतीहे जौ एक दूसरे के वरमिनाफदटं 
यह सिफं संगतिक्रही फलहे इस लिये जा ज्रादमी सत्संग 
कगा त स्त्म प्राह हग नर्दते कृमगमे नक्रं भागेभः 


पाईसवां परकश पटचक्र वगान । 


यह अ्रषलमं ्रपानवायुकं स्थान हं । जिनरी जगह 
उपर वयान करचुकंहं | अ।ररन्दी कं रोधन की गकि 
को षट्कम्‌ कर्ते हे । त्रपान दायके प्रवन कमते ओर शुद्ध 


( &८ ) 


करने के सास्ते षटुकमं ओर्‌ ध्यान जरूरी बाति ह 
आर यह दी कंडनिनी काज्ञान ई । ष्यान यान खश्त 
दये श्खने है खरि अंम्‌ वलवान्‌ हति है । ऋपानको बल- 
वान करने से जगत की सारी विद्धि णरा होती चोर 
० वलवान्‌ कटने 8 इर सम्बन्धिनी वस्तुगाशा ज्ञान 
दाता 


ध्यूानक बस्ते जरूरी बात दे के किसी शकार फा कब्दक्‌ा 
{श्रय एकडा जाय जिसके बगेर ध्यानी लगना नाद्ष- 
किन है जैसे निसकरारको खकार वति विहदून बुद्धि खवुभा- 
न न॒ही कृश्सक्ती । इसी तरह ध्यान शी वगैर उक्तवा श्रा 
श्रयुके सपममें नही आक्धक्ता । 

अग्रका आदमी अपान याने षटूचक्र का कणैर्‌ शुद्ध 
किये परश थाति उपर गले चक्र का ज्ञान हासिल श्रना 
नृती उदको पहासृष्वं जानना । जे विष्ूल थत्तरके ज्ञा 
नषे कृविता छ जान रोना समक मे नही गाश्च | 

स्थानक किष । 

न॑ श्ुलाधाश्क खदाको कहते ह । भकार इष 
हिस्से का दार्णकी सूडका साहे । च्यारपंखडी ( उजलातत ) 
क( कभल है । दो से यह कृषल खुलता ओर दोक यह ब्र हां 
ताहे । इक जमद गशेशका वाखा ह । ३8 जगह ६०० जप्‌ 
करना । शने इद क्मल पर इतनी देर इसत लगाय रखना 
निहयी देश्यं ६०० स्त्स युगतते ह । थाने ४० भिस तक्‌ 


( && ) 
्[दमियों ते यह देखा हेणा जेषे शणिशजी प खद वाने 


समी घापथ्यं है रेषे इषं दिस्य जदिषं भेदेभं भै कः 
शी कमती टेरे अनेक वस्तु पवता आर खुनप श- 
पिल होर अक्ष पैदा करती । इषलिय यह चंग पहमव- 


(@ + । (~ 


ला ह।पिद्ध्‌ आस्नक उपर [लता क्था करना ब्य्‌ ह 


न० २ सकि चछ यह प्रत्राशयं हे जा षै 
परखेदी गाला हे । इसी चक्रम अररक्मश स्थान षीय यर 
श्जस्यान [लेग.थग ओर्‌ गयर्शय शामिल र । प्रलाशष 


पीले शशका फीका कृषपल दै । यह्‌ चक्र सु ॒शआ्रषने 
विद्ध होता है । ब्ह्याक ध्यान इस च॑क्यै केश्ना दृसलिये 
वताया गया के यह सरि स्थान उत्पत्ति पे तास्छक रखते 
ह] इस चक ६००० जप करना याने ६ धेट बाली 
, पिर -तक रत दिये श्लनाः। 


न° ६ नासुक्नूल क्तं मयुपरक््चक्त स्स 
पेड़ी बाला कमल दहे।दघकां र नीला है । यहा विष्णक्ा 


ध्यान रे । इष हिस्से ' दयी आति शामिल दह । बाकी 
श्रौ? हिसा उदएका जिसमें शरदा, जिगर, तिष्ठी, है बह 
भी शाभल ` । विष्णका ध्यानं इसलिये बलाय. कं 
यह साग हिस्सा शश कै पोषण मै तास्क श्छता 


यहां भी ६००० जप कशना । 


न° ४ हृदयकमलं ईम स्थानम भेदा दै इतक 
श्ण बाहरमे सपेददै। य रिश्सादिनसे वहतं पाक है। 


( 9.५० )} 


जव धू बन्ध ओर उड्कान बन्शृ पे सारी पानं खच्‌ 
कर ग र आजाती हे ! जिपके पाषपें प्रण ई श्य्‌ 
मोङद्‌ है याने दिलके श्रदरवाला सोहं शब्द । जद एसी 
हालत प्राक््यपान,की पज्र हो तो अनहद प्रकट हात द्‌! 
जे दोलके शीतर भी हवा दोती है गोर वादर्णी सिफं जरा 
टी उक लगने से दी शब्द दोन लगता रै । वेषादही 
हाल $ वक्त येदा शौर दिलके परस्पर सबन्धके जो 
शब्द उपजता ह रष्क अनहद बोलते हे । परदे भु 
प्म एर्‌ अपान के इकदुश रोजाने प्ते ओ्रोर्‌ ऊपर लि 
शव्द प्रकटहोने से मेदेका नाष अनहदचकू हां 
गश । यह्‌ वाश्ट्‌ पंखडीका कपल दहै । यहीं भी उपर 
लवे मुताविकर ६००० जप कश्ना । यष महादेवका ध्यान 
करना । इद ध्यानकी वजह यह है के इस जगृह 
करे पदाथ भस्म होते है । योर पदिका कपी 
शस् कृरने याने मारने का हे । इस लिये प्रति अड्लारं 
जप्‌ बतलाया । 


विश्द्चुक्र यह सोलह पखडी कां क्षल ई । 
याने सोह उजलोौ हेवना है । पेदेषे लेकर कृश्ट 
प्रयत कय भाग इसपर शामिलहे इसका ग धुन्श्ला द।पहा 
इतनी देर जप कृरजितनी देरमे एक हजार स्वा युणतत ह । 


त° £ कटे नेकश्सरि युका हिष्छा ङ्य प्यन्त त्ष 
श्राधिल है । ए्सको आस्याचक्र कते हँ । इसपर तादु 


( ०९ ‰ 


शल आर निके रस्ते शाधि > । यह ६४ परीका 
हे रेह जगृह 8 उलले काप कर्वे हैँ । इव जगन 
हतली देर निह दिये स्न्‌ शाहिये जितनी देद् पे एक 
नार स्वा थुभतते है । 
पटले चक्रम ध्यान देतेष्टनेषे शवर कानित शरौश्षलबेदता है 
दृष से वीयं पृष्ट हेता है काम जीता जाता 2 
तीर ड शरीरय अलयन्त वल प्रप्त होगा ओर्‌ छव्‌ प्रकार 
कध उछद्धि सिद्धि योगी के वसप टभी | 
दाये छे अनहदकी प्राति चौर प्रेम उपनेगा । 

पांचरे से अपने शरीर पर सामं होगी ! 
त्छेसे क्षपा रोर सेवै सिद्ध रोगी । 

प्राक चक्रोश्ना वशेन 
प्राण॒के पहले दो चक्‌ दिल शरोर फेफडा रँ । यह 

दोनो केदल कभक से सिद्ध होते ह। जिनमे से हश्टक के 
जेपका वक्त पांच घड़ी है } अपान के पट्वक के शोधनकषे 
मत्युलोक की सन सृष्टीका द होता दै । रौर प्राशं इनं 
दोनो चक्रों से सगेलोक की खषटीकता ज्ञान होता हे । वाकी चक 
प्रशवायुके, जिनकी सस्या कोई चार कोई एच वताते दै । 
यहं सब दिमागके अन्दर अलुमान कृ्ना । जोके मापि 

परताप से होता ह याने लोक लोकान्तय ज्ञान । दिमाग 
ही सतश्रूका शाम कहते दे । व्प्रोक येरी बुदधिका स्थान दहै । 
श्र उतय॒रू से भी इद्धि आर उपदेशक श्रि दती है । 


& 
ह 


( १०६ ) 
तष्टा प्रक जप विधानं | 

ध्यान सहित जप शब्दप्रकणे पँ बयान होचका । अब्‌ 
एह सुशं शाति लिखते ह जिसको गृहस्थ र फकीर, रोगी 
था सुखी, याने द्रएक आदमी हकत इसको साधने के ास्ते 
तेथ्यार रहै । दह यहहैके कोट एक नाम जो एरय सेचला 
ताह । श्रौर्‌ करि निसं यह विष्वा हे के यह शब्द 
हःदश्के छशाबुशाद पे 8 हे । जपनेके वास्ते अपने हदये 
दसा पक्षा व्रा ले जैसा अनेक सतबालै पजने के वास्तेकि 
सी पिदर या सूरतिया मस्जिद यागिरजायाती्थंयात्रत 
सुकर कर्के भावना उपजा कर अपना प्रेम इश्वस्य लगा कर 
स चौर खली रहते हं । तेपे दी हपभी यदी उपरेण कसते हे 
के हरकोई आादमीको जो सुगम अर्‌ उत्तम नाम लगे लि- 
से उसको तरेम हो ओर्‌ उससे रग देष भिजि जपा केरे । 
नाय यान्‌ जप का प्रेसाब समभानेके वास्ते कखीकजीं शरोर 
श्जापेल को पेश कर्ते हे । पिले परिल मूषता दूरं हानेके 
वास्त खोर आचरण खधारने के बासते जकूयी बात यह है के 
नम घुहरे जपा जारे । ओर्‌ इषी कोपे देखा जाता हे क 
लास खाद्मी पाला फेरते हें । यं तक के फेरे फेरते ही 
सशजाते हे । इषी तश्टस ओर प्रकारके साधन करन बाला 
क्म जानना । इस बडे सथृहुपैसखेनजो जो षहासा चरर 
हनी पुश्प होते ह दह जप ओर साधनको यमत करमो 
नी बनते चोर सि प्रकरे साधनक त्याग देतेदै। किरं 
वह स दश्जेपे क्थाक्रतेदसौ ममाते हं । फे अपे 


[क 
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( ९०३ ) 
शरीर के किसी चग रदी नपकन उपजति हैके जिसका 
जए युखे किया णा यह अभ्यास आदमी को हवना भक्ति- 
साला श्रीर्‌ तेजस्वी बनावेणा के जि दरे को कोई इढ- 
योगी या शजयोगी हज्चि दषदरी तपस्या बे पहु सक्त 
हे । जपक़े अभ्याधके जो दशा होगी शो समकति हें । 
आदमी पगली सी चेष्ठा बाला हौजायगा | भक्ति उपजने 
क सुवन्‌ जगत्‌ का सास सवाद उसको -इकसार दीलेगा 
सुखं इःख समान होगे । जाड मरमी दषा क उसकी पासा 
पर कोई श्रसर नहीं होगा । यह्‌ दुरजा शुद्ध हृद्य बाले सज- 
नको प्रप होता है । एसे आादमीको प्राशायाम षट्चक्र शो- 
धन्‌ की जरूरत नदीं । स्योके उसकी मासा विलङल शीशे 
के सुतातिकृ साफ हे । जिसका सीधा तास्तुक्‌ परमसा 
की ज्योतिसेदहै। 
चोवीसवां प्रक अनहदं ज्ञान । 


जवं तक शरीरम होश याने ज्ञात ओर बाहरी यानाः 
जोक कानमे आना जाशैहे किसी प्रकार थरनहद सखनाई च 
ही देता । अपान्‌ की उष्वेगति होने ओरं प्राणके शीसं ई 
फने से यह शब्द प्रकट हता हे । प्राणवायु हमेशा मीत्तर चौरं 
नीयेको जावी हे इसीतरह्‌ से अपान हमेशा नीचेखे याने यु- 
दाक रस्ते खारिज होती है लाङिन्‌ जव सुरत याने भ्यानकै 
जरिये ्चपान बनाय दकि खारिज्न हनेके उल्टी उपर कौ 
पृस्तक तक जवितो पानक उष्वमाति वाला कहते है | 


( १०. ) 
थ्‌] शसरी प्रकार यह जानना के पट्च फे कमलम पान 
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फी उध्नगति हजाठी दे । यही हालत समापेषे द्यती हे । 
दियैस्यि याने बायगोलेकी वीमारीमं अपानकी उष्वगति 
रोजाती हे जिश्चपे वेहशी होजाती टे । पेशाव दस्त बन्द 
होजति हे ।नगचने श्रीर्‌ बोलने की ताकृत नाती रहती 
हे । चार्‌ उस वक्त तक देहशी कयम रहती है जव तक्‌ 
स्मपान अपनी मेर वापि न जावे । इह यादभियोंका यह्‌ 
ख्याल हैके ङ्नानेदियोक्े द्वारो फो रेक कर ओरं सोन 
होर वेने से जो इक खनाई देता ह वही अनह है 

लेकिन रेखा नहीं हे । बसे जवं शरीर आ्मात्माके प्रेमभ 
पणन होजानेसे पे खवर होजाता हं जिक्का बुद्धा या 
बेहोश्ची कते द उष अवस्थे प्रण अपान की एकता 
होजाने से तरह तर्ही अबिज्ञि छनाई देती हे उनकी 
श्रनहद कहते है । हिसूटीर्या याने वायगोले की वीयाय 
मर अपानके शुद्ध न हाने से अनद्‌ पद्या नही हस्ता 
इसी तर्द सिर्फ ज्ञानन्दियो को न्द्‌ कसे शरोर मानद 
नेसे देख॒दी याने अन्नात नही पेदा होती । ओर्‌ बाहर, 
श्रवा सुनाई देषत्तीदै जो इकर षह अन्दर खनतां 
हे वह नाडियोके भीतर सुषिर बाले रश्युवोकी आवाज 
को सुनता हे ¦ यलवत्ता जारक्‌ साधने बालि को रूह यारे 
द्याया पर प्यानका चष पहुवने से यनहदका भरावा 
कुं सुनने का ज्ञानं होसक्ता हे । षट्चक्रम ध्यान स्खते सै 
थाने उसके जद जद हिस्सो मं ध्यान देते रहनैसेजो जो 


( १०४५ ) 
यपरया पिमा उन स्थानेकी लिखी है ऽसद्ी बजह यह दै 
द्‌ वृह ऋषस्श विलकल स्वध्रकीसी दशाहे । ओरजो 
छत्र उस पक्त देखा जाता हे वह श्रसली स्थूल दशासे 
्नभिनत नां दीख प्ता हे ¦ यह ही दाल यरनहद्‌ श्- 
वस्थमि होता हे! ज कक शादी को पहले पहले दीखता 
हे षह सिवाय प्रकाशक शौर कक नदी । लेकिन श्रीशं 
श्रग्‌ उषा अस्यप् प्रबल हे प्रकारके वाद्‌ अपे श्रः 
रन्ध के वाद्‌ लोक(न्तश्की स्वना दीखेगी । जो अनेक 
जन्पकी सिद्धि सा नतीजा है) इस दर्जे दमी कफो 
नियाहसे छिपी हुईं सव धस्तु दील पडेगी ओर वह सवं 
प्रकाश्छटी सिद्धियोक्ा पालिक दोगा । अनहद भ्यारेसों 
सपफाति हँ । जेसे प्राणवायु के उपर दश्च मेद वर्णन किये 
यहां शी दसी तोर अनहद क दश येद रैं । याने के 
दश प्रकारके विभाग । ओर इन्हीकों दश्प्रकारके अनह 
कहते द । पहले पहले शशश्मं सिवाय ३” शब्दके ग्रोर क- 
र नरी उमाया गया । जिञ्चफे बाद उसी शब्दके दो 
विभाग क एक नया शब्द सोहं सिद्ध किया । दसीत- 
रह वाकी ग्राव्भी ३८ दके भेद दसो समति है । कोई 
श्रादमी पहले पहले सितार बनता सुनेतो दय पे ्कै- 
गाके इसका क्या नामदहे। तौ लोग उसको समभादेगे 
के टसका नाम सितार है। शरोर यह भी एक किस्मका काज 
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है । लेषिनि जद यह आदी द दिनों तक इस पकार 


का वाजा श्रनेक मलरषयोसे सुनता रहेगा तो वह चपने 


( २०६ ) 


श्राप वतदेगङ्के कोना अ्द्थी उनमें से अञ््ावजाने 
वाला हे । ओर किसक्रा वाजा अपलोगं प्रसन्द्‌ कशे 
हे । च्राखिर अभ्यास ओर्‌ बुद्धिर वलते सन प्रकार इ 
स बाजे को समकने लगेगा यहद यनहदषी भी श्रसलि- 
यत्‌ हे । निकको सममना एक मामूली वात नही हे। 
ययते शरोर पेगबयोमेमे करिसीक्रिसी को यह दर्जा 
उत्तम रीति हासिल हश्रा है । इसके खनने श्रौर जानने 
की सीति नीचे लिख कर्‌ सममाते हं । 

लाम ओर्‌ मोहका व्याग करके रेस स्थान पररातै- 
वाश्च कर्‌ जहां किप रादा या जानवर पशु पत्ती गा- 
दिकफी आवाज न पोहूतरे । नित्य लिख सुवाफिक अभ्यासं 
क्रे दोन काना के सुरखेषे सरकश्टका गूदा या का 
ली मिर्च लाल खालिख रेशमी विक कपदेमें बांधकर शत 
दिन सख गओरौर नामिभ ध्यान लगावे याक्षे शब्द उठ कर 
उपरर पसूतक तक्‌ खुरतके द्वारा लवि वहतं दिन के श्रौं 
नित्य साधनम क प्रकार की आावाज्ञां खा मेद सपमे 
अने लगेगा ज्जितना इनका ज्ञान दोता जायगा उव- 
नीदही सिद्धिशंको भ्यासी प्राप दोगा । जव रेघाध्यान 
करते करते मृ्छं आ्राजवे तो उसका इलाज सषाषी प 
लिखे खुतादिक क्न चाहिये, नये नये आभ्यासीको यह 
शरिया युके खाने करना चाहिये । 


--°& -&--- 
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प्चीसर्वा प्रकरणं ज्ञानचचा । 


नान नाष जानने का दै। जानना बुद्धिपते होता है। 
बुद्धिकी प्रापि ईश्र्छी दया चौर सतछरूकी इपर होती 
हे। सतणरु उसको क्हतदहैनो खुर परत्यरूपदहो ओरोर 
उसका उपदेश त्ह्यकी पेल्लान केरादे । 

नान देहे अनादि दे । जेस सृ अनादि ट । ले- 
किन नेये बीज वैर्‌ भिद्री पानी हवा गओ्रौर रोशनी के 
नहीं पदा हो सकता योर न वस्फता है । इसी तरह 
शरसे ज्ञानभी बीज रूप ते श्रस्थितह । जो वेर्‌ सत्यश्‌ 
दे प्रगट नहीं ह्येता । 

ज्ञान अनक प्रकास्छा है परन्तु सत्तेपसे बताते हे । 


न° १ [पेरटज्ञान्‌ इससे सव प्रकारक देहका ( यानं 
स्थावर जगमका ) उसका उत्पत्ति लयं आ्रर माजुदं रटने 
का तजरवा हासिल करना आर उनके कामको जानना 
मुरद्‌ ह । 


न° २ ब्रह्मारटज्ञानं इसे जितने लोक परथ्वी श्रौं 
सूथका श्दिलकरक्टिसेक्ेटि तारागण तकर दिखा 
देते हे । उनका अह्वाल जानना । 


न° ३ कालज्ञानं जिसमं दिनशतकौ अरससलियतश्ोर 
सव सृष्टीकी उत्पत्ति ओर्‌ लयका समय श्रौर उनकी जुदी २ 
्रवस्था का हाल मालुम रीता दै । 


( १८य््‌ ) 


न° ° इषुर्न इससे शरक सारे हुक्म ज हर प 
दाथके वास्ते उनकी जिन्दमीमे बतने के लिये ह उनके 


जानना । सिवाय उसके इश्यको ओर्‌ उसके स्वरूपको 
जानना । 

° १ पिमटकज्गान्‌ पिश्ड देहको कहते द } इसभै जो 
कु रचना हे षाह सव प्रकारक पिगडौमं इकसार जान- 
ना । वपं रस की मोजूदी ओर्‌ मलक्ता व्याग रफदी 
प्रकार सममना । सव प्रकारके जीषोको एकी तरह दशा 
मानना । याने जीवन मरण सवम इकसार्‌ टै । सवकी उ- 
त्पत्ति तत्के प्रमाशुवोंसेहे । तत तादाद मं किन 
हं । रोर कोन कौनसा िश्ड किन किन्‌ तलो से बनता 
है इसके वतनि णी हमको जरूपत नदीं है । अलवत्ता इष 
पृथी पर पांच तल वतघान ह । जिनसं शरीर बनता हे ! 
शरीर मे न्नान रूपी आरसा सब प्रकारकी सृष्टीमें व्यापक 
हे। चार प्रकाशे जीवोकी सख्या मानी गई हे । चौर उ- 
नँ से हरएक कितने हँ । उनकी तादाद वेशुभार हे परर 
न्वु हमेशा एक अदुमान में रहते ह । जलके जीव उनको 
कृट्त हँ चो जलह मे पेदा होते हँ ओर रहाही उनका 
नाश होजाता हे । नेसे मगरुसीषी ज्रौर्‌ इस्यंनफो आदि 
लेङ्र | 


न०२ थ्वी कृजीद्‌ इसमे पाड सोना चादीको चः 
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+} 


दि लकर पातु मरं सव प्रकारका वनस्पति अर्‌ कषार्ता 
जन्तु करइ पकाडसवं सापिल ह । 


नं ३ वनचरं दसय जानदार चोपाये तरार श्रादपी 
शामिल हे । 

न° ४ हृवृकेजीषं यदह जल पवी ओर्‌ वाके प्रमा- 
श्वो आश्रय आकाशे ही रमण करते रहते ह । रार 
वाही उनक्षा नाश क्षेजाता है । इस प्रक्रार की सृष्टीमें 
से बोहोतसे इतने बार्यक जानदारदहं के दस नदी 
दिखा देते । हर्देह मेँ व्यार अवस्था वतमान हँ । याने 
गृ श्धस्था । बालपन । जवानी । ओर बदयापा । इसीप्रकारं 
च्यार्‌ एण पतते ह । रजो । सतख । तमोखण । 
ओरं श्युन्यस्वमाव । सारे चर पदार्थामं तत्वकी पिह्ान 
उनके स्वभाव ओर आहार विहार पर पिष्षानी जाती ह । 
सारे चल पदार्थो त्की पिह्धान उनके स्थूल होनें 
सुलायम्‌ या कैडा हने पतला या उडने बाला होनेसे हषा 
ङ्रती है । बनास्पती मे ततोकौ पिद्ान उनके जायके 
याने सवादसे हती दै । ओर्‌ उसी तर्वीग्से हे्तीदे। 

पे आदमिये मँ बताई जाश है । याने पहली अव- 
स्थामं आकाश विशेषं दोनेसै सवाद्‌ कडवा रहता हं । 
दसी मे कायुके विशेष हेनिभे खद्रापन । तीसरमे अमि 
ओर जल विशेष हीनेसे चरा अरं खारीपन । चाग 
श्रवस्थामे पृथ्वीतल पिश्पहनेसे मीञपन्‌ 1 यह च्रं 
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शषस्या शारी प्रकार की वनास्पति पे सपयञ्रतुसा पेद 
होती र्ती हे । आरि इनी खणोसे आदमी को पिह्न 
एटती हे । ओर्‌ यह निश्चय करे सेर्गोकी हालत मे वतोर 
दोपदी इनको वत्ता जाता है । यादरेहे जिन फलो 
जटां पत्तियां पे कृडा सवाद हाता हे वाह आाश्मङ्स 
से निशेयं कियाजादारे । ह्देह में जोस्वनादहैषसो 
पष म््ाते है । दषः उष रग ओरौरयेथुन (इच्छा ) गीं जाड 
रीर आहार ओर विचार शरीश्छे लिये नित्य है उखक्न 
स्वरम गौर दुख को नकं कृषते ह शरीस्य विश्वास दर सूप 
हे । सुव प्रकारफे शरीर दुम्ब खक अपिकाशे है ¦ मतभ्य 
परर तरसे चैतन्य श्रवस्या पारण किये हषे हे दख लिये 
दसं यहक्नान विशेश । दुःख अविधा याने भूल को कह- 
तेद । जबक आदमी को आ्राज्नान नही देगा उतने 
दिनतक वोह भूल सेपेदा हये रेगो चरर दुक धागे 
ग़ इश्क बाट्‌ सुखको याने उसके शशै कोदुमख सुख नहीं 
व्युषा । मेथुन वांह्याको कहते । यह देहके साथ उत्पन्न 
रोतीर । निक्षकी बच्छ जगत व्यवहार म ज्यादा है 
दाह शाश. म्लेहृकहलातह। नो स्यागी हैवारै ज्ञानी कटा- 

। द्राह्‌ गा जओरौर्‌ जाडेके निवास्फके वास्ते शयीरम- 
कुदर्वी वार मौज्दहे । जि सारेनानवर्‌ चार आदमी 
दने श्राप दन्दौनस्त करलेतेर । यह जिन्द्गीके सबसे 
पहल कापर है । ओर इसके वास्ते गन्दोवस्त करना श 


क (~ ऋ, ~ 


र्का ए हे । जिसको जस्स स्यभी कभी है।लेष्नि 


(1. 
[५ 


उसका स्वच्छफी तरसे जषूसत नहीं ! जैसे कोहि कोई 
जवते पदाथोको बेजर्रतत भी इषड्र रते श्टते ह 
लेकिन यहं शित्त उन्हे चयं ह मोही ए्लीसे चै 
चिषियों दहे सीखी दहे जा मृष्वं यह है बृ आप्‌ 
ना संग्रह किया हा शोरेके हाथ शमरदिहें तैसेदी एष 
यख ओरौर म्ले घदुष्य चोरके हाथ अपना शारा संग्रह 
श्प खपादते ह! निद्रा श्रौर्‌ं मय आहार्‌ गौर्‌ बुद्धिके 
श्राश्रय हें ¦ दारीसमे पोत निश्चय है! पर्त चरकाल्त्युका 
कान वतति रै । वेशुमार्‌ जानवर एक दृष दी मिका याने 
भोजनं वनते हे । बहुतसारी नास्ति समय से पले 
रखाडली जाती हं । पहाञ्ेके पाइ उडाद्षिये जाति है | 
मवुष्यभी गेगोके जरिये समय से पहले प्रार्‌ त्यागत ै। 
उपर लिदे तीन प्रकी सृ्टीकी अकालग्यु मवुष्यके 
दराही होती रहै तो इष हालत यहद सिद्ध होता ह 
के भवुष्यक स्यु किसी बनाश्पति या धातु आ्ादिषया 
जलचर या बनचर के दार नरह होश । किरि ष्या 
कारणं है के मवुष्यकी अकाल शयु होती है । सो सूष्व 
कर्के सषभाते हैं । केवल अज्ञानं याने भृखता से यति 
खोदी बुद्धि से षगेरं इसके उपजे याने इस खयाल उष्यन्न 
ये वमे खतयु होना नामुमकिन दै बुद्धि कैसे बिगड़ खरी 
है क जिक्षसे मोत होती है। यह खो कर्पा एल है 
सो कम्‌ वेही काते हँ नो शाके विरुद्ध दहै । ओओौर जनिमन 
कणे प्ति बादमीं मिल कर खेटे ही बताते है! थह अनेक 


( १२२ ) 
भृतक इस्वकोमिं लिखा हृत्रा रे गौर्‌ तजस मं आाचकहै. 
नं २ व्रह्माशडङ्वान याने तारामण्डल वनन] ब्रह्यारडकी 
सस्फा बहुत हे! चोर किक्ठीको इसका प्रस ज्ञान दीनानाम्‌ 
मकिन है ! श्रलवक्ता ज्योतिष शरोर योगके पुशने प्रयो मेउन 
ब्रह्याख्डका दयाल पशन द जिनके असर्से आरादर्माक्ने फायदा 
या ठुकसान पहुंचता है । व्ह्यार्ड याने तारामश॒ इतने है 
जितने मनुष्य शरीरं सुधिरके परमाणं याने चष्ठख्य समम- 
ना । गरौर जेसे शशरमे रुधिरे प्रमा षुवांकी या सृष्टीमे बीवकी 
श्ल होती शटती है तेसेददी यह प्रह्माश्ड ओ नाशवद्‌ प्रा देते 
है ¦ ओर तसे आश्रयं नये घनत रहे दै । खाज क्‌ 
द्र्यीनों के जध्यि तथिगश देखे जाते हे । निनस् उनका 
रकार ओर चाल मालुम पड़तीदे) सार तारगशासे 
दम्यो, जानवर श्रीर्‌ स्थावर पदार्थो पर क्याञ्नसर प्रद 
तादहैसो परं तैश्से समना कभी नहीं हीसक्छा लाकिन 
निनके यसे आदमी या जानवसं, स्थावर पदार्थो परर 
सर पड्कर्‌ ज नतीजा हा छृश्ता है उस्तको ज्योतिष्‌ 
ते संत्तेपसे बतलायादहे।जोनो स॒ख्यं काते है उनको 
हयभी खलाषे के तोर पर बुद्धिमार्‌ पुरूषोके साषने लि- 
ख कर वताते है1 सूय पृथ्वी कद लाख यना वडा है 
स्मर धरती से नोकिशेड भीलके फासले पर शेना वतय 
गृया हे ! सूयं से प्रती ११ उसकी किरणों चमत्कार 
उदके दिखाई देनफे अ? भिशट पी हमार शंखी तक 
पहर पातां दै । यह तखा प्रातःकाल करना चाहिये। 


( १५३ ) 

यानं चाः मिशमे सूयंकी दिर्फ सूर्यस परती पर प 
च॑ जाती है जिसका यह दिष्ठाग हेरे रोशनी एष 
सेकिशडभं १६८६००० पील कलती हे ! श्ाषाज एक 
संकिशड मे १६०० फोट चलरी हे ! च्रणर्‌ हषा बहुत जौरं 
कीही तो छक फरक पडजाता हे । इसका श्रदाजा इक 
तर्ट हीतादहै के विजली श्रौर्‌ तेप रोशनी आंषमें 
कोशन शजाती है! परं श्राया ङु देर पीके उना 
देती हे । जिर हिक्ाव उषके पायवे का मालुम दोजा- 
तादे! बादल की उचा पष्ठी ओरसमुदरसेएक मील 
देर पांच घील तक सममना। इसी तरह समुद्रकी गहर 
एकः मीलसे पांच प्रील तक समभन । हकाका फेलाप यारे 
हयाकी उचाई षरतीसे ५० पील दर तक जानना । धरती 
को आदि लेकर सारे ब्ह्याश्ड हमेशा चक्रमे रटत हे । 
च्रं इस तरहसें अलग ग्रलक हँ जेर उड़ता हश पतती 
धरती से ग्रौर्‌ एक दूसरे क च्राकृषेण शक्तीसे यपनी जम्‌- 
ह्‌ पर कायम रहते दै 

घालुम्‌ रटे के एक भील १७६० गजका हेता है । 
धरती £ मिगटमें ३४ कोष चलती हे । ग्र पश्चेषसे 
पूवको हरकत करती है इसी से युक मुर्छमे जद! जद 
समय पर दिन ओर रत होती हे । य॒नेधश्तीके जिम 
रिस्मे पर सूय की किरण पडती दे यनि नोना हिस्त 
धरती के चक्रमे सूयं के षामने श्राता है गौही प्रका- 
शित रहता है योर दिन कृहाता ह । नीते लिते शरक 


( ११५ ) 


लोक याने ब्रह्याश्ड मानना । सूय नोर मंगलक्ो श्रमिनि. 
तत्का षश्डार्‌ जनिना । शुक्रको वायुका । शनिको घ्रा- 
फ्शका ! पृथ्वी ओर बुधक परथ्वाका । चंद्रमा ओरं बृ्टस- 
तिक्तो जलका । राह केठको ग्न चोरं वायुका । येही सवव 
हके इन शहोश्ा अर्‌ सारी सृष्टी पर इनकी प्रकृति अचु 
सार होता है! जद शरीरय कोई तलको करता हे याने 
रौगं शरोर द्व पदा कश्तादहे तो इन्दी षरश्डसिंसे 
उद्पत्न हृ जानना । दसी तरह लाम ओर्‌ अरिग्यता 
रन्हीकीरष्टी स होता । जये शरीरम पाचों तत परिल 
रहते हं तसेदी उपर लिखे इन दसींक्रा मिला हृय्ा असर 
शरीरम द्वक्त बना रहता दहे । वतमान समय चोर अस्र 
नैवे लेख करसममतिहं। _ _. ॥ 

जवे चन्दरस्वर भं जलतत माजर दो तौ चन्द्रमाकी 
दशा अनमान करना । प्रश्वी तत होतो सूलाकृ की।ग- 
युतौ शुक्र ओरौर राहुकी। गिन होतो सूेकी। काश 
हतो सानिके। । सषुम्नाहो तो शुकी । इसी तरह सूयं 
स्वर्‌ के वहते जलततमे वृहस्पति की । प्रथ्वीतत्व 
मं बुषकौ । वातल मं शुक्र चोरं राहुका । अग्नि 
तत पै मंगलरी । आकाशतलस्मं शनेकी । सखषुभ्ना स्व- 
श्प केतुकी दशा अहमान करना ! यह हाल अभ्याीं 
प्रलकूता छी जाने ओरौ देषादी अपने लिये अवमान 
करे । यह्‌ नित्य दशाहं अगर कोर अभ्यापी महीने 
यासालकीया किसी पखवाडे की बाबत्त समभना चह 


( ५१. 


ताएेया देखने के बस्ति पदीनके प्रहले दिन्‌ इसी तरद 
व्१ स्रौर पलवाडेष्ी ब्रादि तिशीमे प्रातःकाल देले 
महीने के शुरूका मतलब संक्रान्ति का एला दिन समभ 
न्‌ । अगर कोई मदष्य अभ्यासीसे ्राकर एनी दशा 
पठे ता तत्को देकर ओर खरा पिद्ान कर्‌ उपर 
लिखे मुतानिक उतादना । अग्र प्रन समय तल भिले 
चले पाङ्म देतौ सवक शक्ति भिलाकर्‌ जवाव देना । 

गर्‌ उत्पत्तिस्तभय फिसी बालक की मालुम करनी 
होतो प्रषन समय का तल विचार कर धह जन्मक्ालके बताने 
चाहिये । जिसका यह हिसाब है फे प्रश्नसमय वाला त- 
त्य जन्म लग्नका मालिक हे । कोनक्षा बालक किस तल्पे 
पेद हृश्या वह भी प्ररन समय वाले तत्से श्रञमान दोगा 
जिस समय याने (त्श ) बालक र्दन शुरू फेरे वह 
समय पेदायद्रका गिनाजाता दहै । या इसको पहला श्वास 
गिनना चाहिये । बालक को कौनसा तत्र था जिस समय 
पदा ह्रासो उसका तल माताके स्वर शौर तत पर जा- 
नना । क्यांक माताके ओर्‌ गमेके रुधिरछी एकदश 
होतीदे। जन्म लग्नमें जो प्रह पडा वह तलका 
त्ती टै। यानेव हीत पेदायशका तत दहे ममर्‌ जन्म 
लग्नपे कोट ग्रह नदो तो उस लग्नके समीकाजो तल 
हो वही जानना । अग( तत्र वाले स्वामी के साथ श्रौ 
प्रहभीदहो ती उन सवसे मिली हृ खासियत वाला तत 
जानना प्रह ग्रवुसार लगने बतादेते हे। 


( ४.५६ ) 


मेष लग्नकं स्वामी मंगलात्रषका शुक्रोभिथुनका घुभ। 
कक.का चन्द्रपासिंहफा सर्जा कन्याक्न बुर) तलाक शुक 
वृश्चिक का पगदावनका बुहस्पतिपक्र का शनीश्चरढंमसन 
शनीश्वर पीनक दृहस्पाति। षका प्रहला ओर पीनक्नो सवशे - 
पिला जानना । मौर जिस तरतीक्से लिव दै उसी तरती- 
वसे मिनना 1 


पृथ्वी ततम पेदा हृए बालका सभाव वीश्ुद्धीवाला 
सन्तोषी होगा वह ग्यानी मालदार ओरभोगी सेगा । 
जलतलमें पेदा हृष बालक का उभाव चैचल होगा 
ष योगीशस्य फा ग्याता, कान्ती बाला, श्रेष्ट देशान्तश्मे 
शृखन्‌ र्रने बाला रोगा । 
ग्नितत्वमें उपजा हृश्ा बालक प्रतापी षनाद्य परन्ठ मलीन 
चेष्ठा बाला ह्ेगा । रेगी ओरौ चदक्षन्तान्‌ वाला होगा । 
वायते उपजा हु बालक बड़ परक्रम चौर दैः 


सले गला होगा । इस्मद्यर होमा लेकिन यस अयु वाला 
हाग्‌ । 

्राकाशततमें पेदा हृद्या बालक्‌ नपुंसक फा अस्प 
ओायु वाला होगा। शरीर अग भंग होगा ओर उसकी प्रकत 
बयुतल बाले से पभिली जली होगी । 


सुषुश्रा स्वश्की पेदायश बहत कमती होती है जल 
दलम पेद हुखा बालक पातके ग्के बहुत जस्दी स 


{ ११७ ) 


चेदा हया जानना । एृष्कीदे भी रेषा ही जानना) वायु 
ग्र याकार दैदा हुश्च बालक मभते से कष्टसे निकल 
तहि! अग्नि पदा हा बालक रेगी कचोर माता को 
दुःद्धित कने गाला हेता हे । चन्द्रमा को यदि लेकर सव 
लोकका असर उषरं कमम्ाए मुतीविक्‌ जानना 
श््वालि--तत्व पंच हं निनय सारी सृष्टी शामिल हे 
पिर उद जदे आदमी ओर्‌ जानवर पेंप्रहती वेद्यो बे. 
शुर है! 

जव्‌[ब-जेसे दरस्वाष मे ततौ के प्रपाण, कमो वेश ग्रौर 
पलीन या साफ़ होतेह ओर एक दूसरे कै सुवाफिक नीं 
होते इसी तरह हर एक शरीर मेँ जे प्रकृती बाले हेनेसे 
श्रीर्‌ उन के उपर समय श्रौर देशके असर से बहुत एरक 
होजाता हे इस लिये कल पूरटमे भी एकी तत्के पैदा 
हुये जानाय मं प्रकत भेद हौ जाता है जेते रोगौकी स 
न्तान सेगी होती हे । शरीर कमा वसार वनता हे किसीङे 
कृ किसीसे नहीं भिलते । इदी लिये हरएक देहमे जदा 
जुदा हाल होता हे । । 

नं ०२ कालज्ञानं इसके जानने सेतर प्रकार की वृष्टी 
श्रौर उसका रचनाक दाल समय अर्ल मालूम होता 
ह । समय के . विभाग कडू प्रकार एदं । सव सेवडे भाग 
को युम्‌ कटत हं । युगच्यार दै सतयुग। त्रेतायुग । द्वापर 
युग । फलिग । टन व्याये का समय ४३२०००० वृषं ह| 


अ 


दतरी समये का १०००्युना क्रिया जायतीत्हया का एक 
दि दोताडहै । जिसकी एसे दिन के हिसाब से १०० 
वृधष्ी श्राय पानी गृहे । रस सारी श्वनाके अत कों 
महाप्रलय हते द । णलुलोकमे २९ घण्टे का दिन. रात 
होता है । यह समय ६० घड़ी के बव्रहोता दै । धरती सूकरे 
गिर्दं जिस चक्षसे ष्रषती है उसमें इस को ३९६५ दिन £ 
घृश्टे ५४ मिश्ट लगत रहँ इसी का नापबष्‌ है । रात्रि 
प्रे चन्द्रा प्रकाद्चमानं रहता है । यदह रती से पयासवां 
हिस्ा है । यह धश्ती के मिदं परमतां रहता दहै जौनसा 
हिस्छा स्थ के सामने होता है पह प्रकाशमान रहता है 

सर जोनसा हिस्सा धश्वीके सुकाविल होता वह धुन्धु 
ला होता है। चन्द्रमा फी एक परिमा २६ दिन ५७ षश 
४३ मिग खतमदोतीहे इसको परीना कहते हे ! 
ससे प्रषस्मं यारे दिनै तैषे दी शगीरमे दो अवस्था ह 

एक जात । दसै स्वर । समय का सदं से होमा 
पिपल है दो अवस्था मिली हृदं को सन्ध्या कते ह ।शरीर 
थी इसी प्रकार स्वस्छे एलयब पर सन्धी होती हे जिस्म 
बरह्मष्न्ध्या कहते हें । रौर यदह खास वक्त है के जव अ्रभ्याङी 
लोभ एरमालाका स्मरण करते हँ जिसका यह एल है के को$ 
भरथना निप्पल नही नाती । कार्ण यहहे के इर चशे पा - 
चूतस्य इकार तरसे वतते द । गौर चित्तये बडी भास च- 
चलता चता मोरवियोग होता है एसी दालतमें जो इञा 
(याचना) की जाती है वहश्रासा कीस्ात्ती भूत ससभी 


( ११.६ ) 

जो कणी घ्लने बाली नहीं हती । समयं क हे 
ने पद्ध ( पत्त ) ओर तिथिया बार ह। 
स्लक्नान से शरीस्य त्रान्‌ पदाह्येता है । यान यह्‌ जाना 
नातादैके व्ह्याङी मी समय पाक्रण्यु हग तब इष 
हालतप्रे मय॒ष्यशगीर का खशडन सण भँ होजाना कोहं 
बड़ी वात नहह ¦ दुनिया सबसे प्रष्ठ यह मदुष्य है जिनः 
छ वक वेकारं न्धी जाता किसी न किसी न्धेमे हर 
वक्त लगे रहते है | अहै बह जगत्‌ से सम्बन्ध रखता हं 
या रर श्रारयनसे । सबसे रधम वे जीवै जो हर 
वक्त नशे चै गाफिल दोर नती जगद्‌ के पदार्थाोको भो 
शृ सचछेैनवे अपनी रासा को पिक्धानते ना हस्म 
जन कर्ते हँ । जो यु समय कौ कृदरं नदीं करता वह 
पठ्ताता हा ईस लोक से यपने शरीस्को च्येटे जन्तु के 
समान त्याम्‌ देगा । चोर उसका नामद्स दुनिया से 
मिः जायमा । 


जातीहै 
घ 


न° ४ ईड्वरङ्गान्‌ इसके भ्रयावसे च्रादमी अपने कतारं 
यारे अपने पलिकको पिक्षान लेगा ।वह्‌ स्वको निश्च 
यरे के इश्वरके च्ाकास्की सूपकौ चौर नाम की मालुम 
नहीं । पर्त यह समम कर कि कोह न कोह इस जगत्‌ 
क्म रचने बाला है । नाम शौर कूप सव्‌ कीटपत्‌ कृकर 
जुष जुदे मत बालों ने धुरक करलिया है । मौर उसी 
नामसे उसका ध्यान कंसे ह । प्यान के वास्ते आका 


0. 


सपममनेकी जरूरत थी सो हरएक ने अपनी बुद्धिकं बलसे 
विचार कके अनेक माग उसके खोजने को निकाले । 
य्रौर्‌ पताके नामसेइन मार्गाको प्रसिद्ध क्रिया । सौ सरि 
भतो का सार हम नीचे लिखकर समभादेते हे । सारे चर 
रच्र्‌ प्रदा मं सूयं कीसुताविक इश्वसका प्रकाश माने 
श्रीर्‌ सव जीवों से निर्वेरता सक्छ । सृषएीमे किसी जीव 
को उस से भिन्नन समभे । ओरोरों का दुः अपने दुम्ब 
समान सममे । इन मर्गोषे दो बात जानना जरूर रे । 
एकतो यह के सर जीं सेखादमीकाजो संबन्ध दैष- 
ह ज्योकात्यौ. बनारहे। दूषी यके सत्य असत्ये 
परीता हके असली मागे द्रंट पड । 

सोर मवष्यां कं च्यारं प्रकार भागकियि गेहे ।प 
हितं रिस्से ष बह तमाम मताके लाग शामिल हं जि- 
नका कामज्ञान के उपदेश कश्नेका रे । जेस हिन्डश्रोमे 
प्रवतार ब्राह्मण ओरी साधुमुसलमाने मे पेगम्बर यौतेः 
या सल्ल ओर्‌ दाफेज । इसाहयो मे पादरी लोगं | 
द्सरे हिस्से मं तमाम पर्वी पर सव मुखो मेराजालोग 
हँ जो सव प्रकारं का इन्तजाम रखते हे शरोर प्रजाके दम्ड 
खख की सखम्दाल रखते हं । तीसरे रस्ते मे सारी पर्व 
पर्‌ वह लोग फेले हये ह नो नोक मलष्री खेती ओरौ 
ग्योपार से श्रपना पेट भक्ते रहं) च्रोर पहले दृसरे हिस्से 
बाले लोगौके अपने कलसे कायम स्ते है ¦ ओर 
उकं दुःख सुखम मदद फरते हे । चोभे हिस्सेमें पह लोगं 


( १२१. ) 

ह जो उपर विदे तीन तरह के पवुभ्यों की खिदमत 
द्र्के पेट मसते है! यह उपर लिते व्यार प्रकार 
रे मवुष्य सारी पृथ्वी पर दष प्रकार फैले हये हं। जे- 
हे एचो तल सावी दृष्टी भं जिस गकार यह पचो तत 
श्रापस भरे खद भिल जल कर पूणं वल से काम कसतेहे। 
वेसेही जिर मुक भ व्यार प्रकार के लिखे मनुष्य एक 
ही छम्पति च्रोरवलमे काम करते है बह देश यतिरत्तम स- 
मरा जाता हे । ओरजेसे श्रमे किकीषएक दो तत्व 
के निवल हने पेशरीरयेग कोयामलयुको प्राप्त देताहै। 
एेरेद्ी उषदेश का हाल हता है जहां च्यारं तरद के 
मदुरष्यो मसेएक दो अपना नियम लोड कर वेट ा- 
चर्ण ग्रहण करते हँ । यानि वह देश भग दोजाताहैनि- 
धेन श्रौर निरादर दोजाता है एेसा निश्चयं जानना। 

दुनियामे उपदेशक लो्गेने जो इद साधन ईश्वर 
को पिद्छानने श्रो इनियाको कर्ती कानून समभनि 
के दास्ते योर सारे लागोंको एक तके पै चलाने के 
गास्ते मुकर किये उसको धमके नामसे प्रगट किया । 
लेकिन जव लोगे(की सममे यदह साधन मुरिकिल मालयु- 
मदियातो अ्रनेक रीतिषां निकालली शरोर जहां कीं 
वह्‌ रहे उसी देश ओर कालके सुताविक उने जेसी 
जरूरत सममी उसी मुताविक उसम षश वदा दिया। 
खान पन या पहन या गोली यह कड्‌ किसी मजदब 
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( धमं ) से तारक नहीं रखते । अमर कोई एेभां समभे 
के इनका नाम धर्मं हतो यह वड मूलकी कात हे। 
सनातन धमं समभि द के जिसमें से सरी इनिया 
फे भव निने हं । सतयुण म रदी पुह्ार्थी ये 
उनके चाल चलन्‌ व्यतहर श्रौर खानपान खादा थे । 
उनकी मति वालकके समान भी याने उनको चोर्यं ज्मा 
हिसा नहा व्यापती थी उनकी सक्ति केवल उनके आाच- 
शेपरही थी । चरर उनके षरे कानून कदरती कानूनके सु- 
ताविक्षथे । जिसको अराज कृलके लोग हस्प साईृस्च ( प१- 
दार्थव्रिया) कहते है । दसी इस्मसे उन्हेनि खादभी की खा- 
सित फो जाना । तमाम सृष्टी खर नन्तघ्रके खण चरर 
्रवृ्गुको जाना । पुरूष ओर स्व्रीद्धी ताकत कने सतभाया। 
पदिरा मांसके अवश्णको समस्ताया।पुरुषकी ताकृत स्त्री 
क भोगने के विषयमे ्रच्डीप्रकार्‌ सिद्ध किया । वनास्प्रीत 
का खाना उक्तम शरोर मांस श्रौर्‌ अनाजक्रा( जिकर विदल 
्र्शामिल है) खाना मध्यम पताय्रा । श्रौरनजो वस्तुरेग 
पेदा करज सर वासी ब्राह्मर्‌ं या गली सडी वनास्प्ति 
या क्चेफल या सुदा जानकर का खाना अघम बताया | 
अताय॒ग म जेते बालक तशर्ण अवस्था पारण करक 
पुस्तक ओर सृ दाग ज्गान दाश्चिल कस्ता है । वेसेही 
उन्होने सूतिं आदिक प्रजन ओर इतिहास आदि पुरश 
प्रगट किया । जिसका मतलब तरद्‌ तरह की बातों दे 
तजर ह्यसिल करने काथा। 


( १२३ ) 

द्परयुगपं जसं शदीसं तीसरी अवस्था बीतवीहे श्रौ 
या कमजोर हकर आसर हृढती ह । तेसेही आ 

वेद्‌ शर्‌ पुशणकी बातो रर्‌ उनके अनुसार च- 

लनको किन्‌ माना । यर अपने वक्ते पुरुषार्था म- 

दुष्योङी ही कदर करे उनम तजशखा उगना शुरू किया। 


(५ 


= 
न 
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फलियगमें । जसे शरस चोथी श्रवस्या वर्तने के 
समय सारी इद्र शिथिल हीजाती रै योर किसी कामके 
करने को दिल नरह चाहता यातो किसी नशेके आश्रय 
पड रहने को तबीयत चाहती है । या अपने रोगो से चित्त 
का चिन्ता लगनाती हे । आहार कम रहजाता है । कटं 
द श्रौर्‌ ग्यवहारी बदजाते हँ । सोही कलियगमे रेगाके 
मुवाफिक लोभी उपदेशक ओोर कप मित्र मिलते हे । 
इद्वियां शिथिल हानेके मुताबिक वेद ओर शाक्ते पदनेमे 
श्र उसके अनुरूल काम करने मँ विश्वास निकल जने 
को समभफनाजोनो उत्तम पवुष्य हेतिदैं वह ङ्क भी 
न वनने पर्‌ नामका आसर ह्रं कृर उत्तम गतिको पराति 
ह । नहीतो दौलत ओर शरीरफेवल पर धमंइ कखे इसी 
नरम चूर रहत हे । 

सतयुगके श्रादमें सिवाय पूजन परमात्मक गोः 
कोई मत नहीं था । ओ्रौर षह लोग बुद्धिके वलसे ऋद्धि 
सिद्धियाका प्राप हेतये । निसको श्राज कल यख्य के 
सुक गाल ओर अमरिका षालों ने कृ कक्‌ प्रसिद्ध करि- 
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थाह | मृतिषूननक्ा सिद्धान्त सिषफं उसी इन मागके 
खोजनेक्ता है के जिसके रगे चौर कुक नही । इसका 
प्रचार इस तस्ट्स हृश्रा हे । जेसे कोड उस्ताद इम्दार की 
वना दृह पिदर की मूर्तिको किसी ह्ये बालकके सामने 
रख कर उस मूर्तिका नाम वताता हे । फिर पुस्तक दारा 
सासि इतिहास उस आदमी या जानवर या वनास्पातिया 
नच्तत्रादि देवतान का जिनके श्राकारके सुताविक्र वह 
सूक्ति बनाई गई है सब बातें उस बालकके हृदयम वेग- 
तार । अर जब कभी एेषा बक्त्माताहै के वह य्- 
क्ली चीज प्राप राजात्रेतो उस्ताद बालक का सव प्रकार 
उक्ष शरस पदाथकी चेष्टा खक दिखदिता है । उसके प 
वालक को ग्रस्तियार है के उससे चारै जो कामले । यह्‌- 
टी श्रभिप्राय इस मतकारहे । श्रवहम नीचे लिख कः 
उन्‌ सब बातों को सममाते है । के जो सनातन माम 
निकली हे लेकिन सरि मतोपें डाया रूपसे वतमान हे । 

न° १ श्रता दसस विवाह न हेन देना । या मदेकी 
सी के माज होने पर भी वहत सारी शदियां कर्देना । 


न° २ दुपएदेशकलोगोका दवर्मीदेना । 


न॑ ३ ज्ञेन मतबाल्लोक्ा दिनपे खाना खाना च्ोरसननि 
भ ्राहारन ना । या दांठन नहीं करना । 


न° £ श्रनेकं उपदेशक का मूतं एजन्‌कर विशद होना । 


( १२४ ) 
नृ० % पुरानी पुस्तकं शरोर शस्त्र के विरुद्ध शय देना! 


न° ६ सुभाधात्‌ किही 3 दिशा श्रौर्‌ कोष ( ज्ञाति) 
वे च्यूश्दे लेकर चालीक्ठ तक निषाह पुरषोके लिये निदा 
घृ लिखि गये दै च्चौर किसी जगह इषस भी ज्यादा 
विवाह कृरलेना दोषे दाखिल नह्य । दुनियाम कोई 
ता सुरथा जाती एसी नदयदहे जिस्म स्त्रीक गास्ते 
दृतं सरि विवाह कश्ना या पतिक मौजूद हान पर कई 
एति भग भोगया लिखाहा इख विषयमे हम नीच लि- 
छक्र समभाते दँ । तमाम जानवर लेटे वडमिं यातां 
जोरा होताहैया कोह प्रबन्ध नही हाता । लेकिन यह 
सन्रूतदहैकिस्त्रीको यनि मादाको गभवते दोनेकी हा 
लतम मेथुन की इच्छा नही होती । जिसका समय हर 
एकः जानदार्‌ ( जीव ) म नियत ( सुक्र ) कियागया 
हे ेसी हालत नर याने पुकूषपे नदी देखी जाती । अगर 
स्री मे वीचवषके अन्दर एक वध्‌ गथेवती दोनका माना 
जवितो उसके उपर लिख हिसाब से सफ तान बभमदो 
द्र भोगकालकफे मानना च्रलावा इसके घी हर २८ वें 
दिनम पांच दिन रजस्वला शदतीहे यह समयमी स्त्रीक वास्तं 
रेगीके समान्‌ हे । जो पुरुष सूथस्वरके चलते भेथून्‌ करते 
हैँ वह कभी कमजोर नहीं हासक्तं । ओर उनका वीयेभी 
वहत देरमे स्वलित होता हे ! चन्दरस्वसे इसक बर्िला- 
फ़ होता है । हां इतना जरूर है के मेथुनकी च्छा चाहे पु 


( १२६ ) 
प्टौयास्व्ी चन्दश्च योगप विश्चेष करके उयघ्न रोवीहै। 


` स्वीकी उमर परुषसे अक्षर ज्यादा ह्या कश्ती है । ओर 
इसलिये विधवा स्तियोकी ताद्ाद हमेशा पुरुषस ल्यादा शती 
है यह्‌ हाल सव तरहक जानवर चौर मवुष्य इकसार जानं 
ना इसका सवसे वडा सक्वयह है! कि स्वीयो कोपरिप्रम 
के काम कम कृश्ने पड़ते ह । 
पाहिले वक्तमे सतीकी शवाज तीन प्रकारे जारीश । 
एक तो योगबले । दूसरे शोक योर मोहके सवव ! तीसरे 
लोक मयादते । जिससे यह साबित दोताहे के पुरषकी 
उभरस्त्रीमे इक ना छल कम होती हे। शरीरय भी इदरती 
 तोरसे सावित देके अक्प्रके पहले प्रणवाय शर्मरको या- 
गता रौर अपान पीके । सफ जोगियों ख्भ्यास्ी ) 
ग्रोर बहुत उमश्के आ्ादपियों चरर नवर अपानका 


हिस्सा पहले से कमजोर या शुद्ध रहता हे । 


इनं ऊपर लिखी अवस्याश्रोसे पुशपका बलवान दीना 
ओ्रोर सोगेष् सामथ्य स्ना पाया जातादहै। च्रौरस्त्री का 
कृपजोर रेगी लेकिन ज्यादा उमरबाला होना पाया जाता 
हे । योर्भीमे यह सामथ्ये क प्राणके बलसे यरपानको चाहे 
जव चच र स्थान रहित करदे । ओर फिर उसकी प्रस 
ली जग्हपर प्रह चादे । लेकिन यपानपरं यह सामथ्यं बिलः 
छल नरी फे अपने वलपतः प्राणका कायम सखे । यह द्‌. 
नो द[लतै समाधि शरोर मोतके ब्त तजरवेमे आती ६) 


( १२७. } 
फ़दही सरातन्‌ पान रं दुनियाने यह्‌ पत 
क पुष्‌ (नो प्राशक समान है) चाहे नजित- 
श्वी योगे चेक्िनिकश्ची(जो अपानक समाने ) दूजा 
युरप कषा सेवन न्‌ करे स्योके उश इतनी तो सामथ्यै दी 
रहीं के एक पुरुष उसको भोगे । आजं कल. जो वचां हि 
नदुस्दानमे एष वात के प्रचारक है के बालषिववा याक्रिसी 
विषा विवाह कषटेना शाद्चसे षिशद्र नही । 


सो हष यह्‌ सषफते है के यातो इश वातकी जरूसत है के 
ष्ठी सियो नये पतिक जसिि खान पानक णजास 
हो सफ श्रौर फैली हई वदचलनी कम होजाय लेकिन यह 
एयाल इाक्ेये दुरुस्त नदीं है के इस प्रचारसे उनका भतलबं 
तहं हिल हीसक्ता । गर सघ्रूतकी जरूरत है तौ हिन्दु 
स्तानसे बारह बाले मुस्कौकी हालत ओरौर्‌ उनकी बदचलनीं 
स्रोर्‌ ्रञ्जादी का प्रभाव सूव समभ लेना । विधवा होने 
समव यहे के ले दी उमर्मे विकाह कादहोना चोर वदचल- 
च हना । जिस का रशुसे पुरुषएको सपसकतापेदा होती है 
श्रीर्‌ दोनौ यादो ते कोह साषक रोगी रहता है! द- 
दिते कास अपने ददनक्ना भी जावता नहीं कृश्हक्तै 
स्रौर्‌ ङटर्ती तोरसे फमजीर सहते हँ । आज कल की २ 
पाज यहे के मा वाप अपने षालकोकी शादी करते है । 
जिस परमी आंस देखे बगेर सम्बन्ध कृते ह । विधवा 


कं बासते हिन्दुस्तान की शेदी जातो जिने कै पर 
श्रोरत दोनों इकसार्‌ महतं मजष्यी केफाप कस्ते 


( १२८ ) 


ह बहुत दिनसेनाता ( विधवा का फिसी दृक्ष पुरषे साय 
व्यवहार कायम करना) जारी ह । यव कलीन रौर उन 
जातिर्योमें जसम यह रस्म जायी नही हे प्रचार कना 
मगडेसे खाली नदीं । ओर हरएक श्रादमी पनी जरू 
क अच्छी त्से जान सक्ता । सश आदमी नहीं 
सममता फिर स्या फायदा के इस मामले मेको उपदेश- 
र जातिवाला या पड़ाप्ती निधगविषाहमे सलाह देया 
इसके विशुद्ध बोले । 


न° २ उुपृदैश्ुक्‌ लामाक्रा सपरूह( फिका ) साव 
धरती पर फेला हुग्रा हे । अपनी उन्नतिके खातिर किसी 
विशृद्ध वचन बोलना इन लोगोंक्ा एक लोगसा काम्‌ हे । 
द्रोर्‌ किसी एक पतक प्रचार करना जिसको वहे फिर 
पते नापही से बो्लंगे सवसे पहिला काम्‌ हे । परमासने 
सव सृष्टीको इस लायक किया हके वह श्पनी जरूरतों 
का सममे श्रीर्‌ ्रपनेही तजसवेसे सवनेकी वदीको जनि | 
उपदेश धिफ एक प्रकारक इतिहास याने ज॒गराफिया है जिस 
से श्रपन्‌ ओर दूस्ेके तज््वोका योर सव गुषटीके श्राद- 
भियो खयाल याने शय मालुम होती हे । जो उपदेश- 
क्‌ हमेशा अपने बचनकी तरफ सचता है वृह इतना बुश 
नहीं जितनावह है जो दूसरेके आचग्णोको सुच्छकोः सृष्टीको, 
नफरत निगाहमे देखता हे । जेसाफे अक्र किताभमें एक 
दरो बुश कहते हुये देखते हें । मालुम रहे चोर जवर, 
रेसी, एण्‌, लोभी. इसी तरहसे सत्यवादी शरोर धनात; 


( १२६ ) 


हात्तार, उपदेशक, फो पना तजसा बताने मे यरं ह ॥ 

एेशक किषष्म उच्छ जानता है हमारी सलाहमें 
पिप जितने एकारकीचाजं ह उह खव छपा अपना 
देश याने तरजना वताति। 8 । इयम होना याने अरप 
को एशिडत शौर स्खशेको सृषं जानना दैक एषा 
श्य छधर्‌ शतिको प्त होता दै। 


टुनियापिं तीन तश्ट्का उपदेश वतमान है! च्रव्बल किस्म 
[ उन्‌ लोगोका खयर किया हया हे जिनका च्रमिप्राय 
हश्‌ इव्‌ जीवको सड देना दे! दूसरे परकास्का उपदेश 
किकी मर या किसी जाति शलाका फायदा पर्हुवान्‌ 
की मरजये हे । तीसरे प्रकाश्का उपदेश एसे लग कसते ह 
जिनका खयाल इक्र जसिये रोदीकमाना हे ! अपनालाम 
विचार कर दूसरे का फायदा सकसान नह्य विचास्ति एसा 
उपदेश श्रौर एसा विचाश्ने बाला पुर जगत बदनाम दां 
कर मरता हे ओर उपदेश भी फलदाता नदी दता । एसे उपदे 
शकके बन्स ( श्रोलाद ) तक नाश दाजाताहै।पेट को 
सेध शररतनक्रो कपडा नरह षिलता एसे श्राज कल फदीं 
कृं बाह्वश काजी स्वाश्रमे देखने मे ्ाताहे के जागीर 
दार हयेन परभी करजदार रौर सलिद्री ह यह सिरफ उनके 
कापट बाले उपंदेशका फल हे । 
नं० ३ जेन मतके लासो श्रादमी इर बात पर्‌ अड हुए हं 
क्रे रातको खाना खाने मे जीव रिन्षा हेती दे शाश्चोक्त 


ॐ 
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( ९३० ) 

भना हे इष्टी तष्ट रन्रीभं मकान दीपक ललाना चारं 
जल पीना तक मनाद्टे। इस जाति की कपजोर हयलत्‌ 
ओर्‌ षदुष्यकी तादाद दुनियां ये बहती कमर दैवलङे श्रमे 
फलनेफी इक श्र! नद यहमत बडे मार ग्यानी, जीर्गी, 
ञ्ंबधूत शोरषहालसार्थोद् चलाय हुख्रा ह । जिनको दिन 
शतके वंह ओ यन्न जलदे सपय या केसमय पाने सै 
कई प्रयोजन स्ना साभि नदीं हेता सिवाय दके इष धं 
मं शदस्थी लीग बहुतदं। र वेगगी बहती कृप 
लेकिन ऊपर लिखा परेन वेशगीसे ज्यादा प्रहृस्थी वृत्ने 
को तैष्यार हं ।इन लोगो चाहिये के ध्रसती पर फैल हये 
सरि षदष्योसे जोक इनी निवत हजारो छनाद है तजर 
चा हाल कर हां इतना जरूरहे क ` योर्गालाम्‌ सूयस्वरणं 
जन करत हं । अगर सरि जेनमत बाल इख बातक्छो सममः 
र सूयके प्रकाशं याने दिनम खाना खातेदं रोर रातिम 
यन्द्रस्वस्फा पह भान्‌ कर भोजनको त्यागते है तवतो उत्तम 
उपृद श दै नर्तो यह शूल उन्‌ उपदेशक की फेलाई हई जान 
नाज्ञिनतक्ना काम्‌ ्रहस्थियों को पोका देकर माल इख 
कृरनेका है दढन करना किसी रहस्य या विरक्तक्ने वे षा- 
जिवी न्दी स्योके यह्‌ साबित हाचुक्ाहै फ मुहे से 
बका शाना दति ओर्‌ भसोोकी जडं गिलाजत 
जप्रा होनेसे होता हे। इस लिये शरीरी शुद्धिके साय दातोक्ी 
फ़ट्‌ सवस ञ्थादा जरूरी है । जेनी लागाका यह्‌ दयाल 
हं क खक भापमे हवि रहने वदे जानवर मर जति है 


( १३१ ) 
= भह 


ग्रो इरके बचाने बास्ते सहे सापरने कपडा श्वते है 
देश॒कृ उनका यृ शाल वृहत दी उत्तम हे लेकिन उन- 
स्म पह नह पादु हैके नाक्षे स्यार कोडने के समय 
उर्‌ जैवक्ा स्या हाल हीता है। हषी वश्‌ सहते शा ना- 
द्से स्वस लेने भोजन पाने णा बातें कश्च बक्त यह दवा 
जीद हप्‌(¶ जिन्हे उपर केषा क्षर्‌ डालते हे) क्या 
ही खच्छा होता जो जनमत दाले अहक सामने कपएडा 
श्टनेकं बजाय मौन धारण कश लेते जिससेन तो जीव 
हिन्खा शती न यह जीव्‌ जेनषत वाले भवुष्यों को मार 
सक्तये तमाम ववाह न्मिारिषो जो याज कल परती परं 
प्ली हृ है दह सव वाके ही हने दाले जन्तुते उसन्न 
होती हं शर्‌ यह जन्तु याने हटि जीद आ्ादमियों ओरौरं 
जानवर मं नाक्‌ ओरं ुहको जरिये या किकी जरखमके 
जरिये शरीरम दाखिल होकर शुथिषमे वकर शरीरके नाश्च 
वाते हँ ! हम भली प्रकार एलाह देते है ऊ ्रगरं वह उपर 
लि काप च्रपनीही सममे कर्‌ शे है जवतो वहत उत्तम्‌ 
हे नहीं तो पुरानी तश्कीगें को देखा देखी नरपते महकः 

बन्द करने की निस्त नाकका जिता करना बहुत जक 
हं । नही त एक प्रकारका रास्ता मोतके जस्दी बुलनेका हे! 


न° ९ मूत्त।पूननफ़े विशुद्ध होना ठेसा मालष रोता है 
के लोग दसत मतके नारी हनी श्रसान्ञेयत नहीं सभश्भ- 
ते हिन्दु हां था सुस्लमान या धरती पर किसी श्रौर्‌ मत- 


विप 


कों मानने बालाहा परमासा केसए्णके वक्त जरूर 


( १३२ ) 
किखीन किसी बातका आसर लत। हे । कोई लोग शरीरकैः 
श्रद्‌ बाली स्वनाका आसय लेते दह जेसे हट्योगी 
क़ धरती पर दिखाई देने बाली बस्तका जैसे भाला 
पुस्तक, धन्द्र, मस्जिद, या यरूका उपदेश इन वातो हे को 
भी खाली नष्ठी षरि क्या वजह है फे लोग मूत्तीप्रूजनफे 
विश हां । हां पुशनी तस्कीव ओर पुराने व्यवहार मदत 
तक जारी रहनेसे रौर उषके अदर श्रद्धाफे षट जानेस 
प्रर्चि पेडा होती हे इस लिये भरनुष्यं अपनी बुद्धी र 
वृलके मुताबिक जदा जुद्य मागं बना कर श्रौर उसके 
भुताबिक्‌ श्रपने सारे मुक चलाने की कोशिश कर्ता 
ह रर यही सिद्धान्त जुरे जडे तके प्रगट दने हे ! 
सृ पूजका अभिप्राय ( मतलब ) हम श्रर्क[तरह 
समता चुके है शरोर खनातन से जो हसक कायदे सुरि 
स्थे उसका नेम खशडन हनि पर मूर्तीप्रूननका खश्डरं 
करना भी जरूवी सषा । सूरी पूजनफे आदि मँ यह कटीँ 
नही बताया गया के इसके यपिष्ठाता ( उपदेशक पुजारीक्े ) 
जागीरका निकलना रौरं खान पन्‌ का वंदोवस्त करना 
जरूरी मात्‌ ह । सव भादि को इसमें वराक भागरे 
वतना चाहिये सपने आपको पुजगाना या सृतीको अनेक 
प्रकारके आभूषक्‌ याने जेवर पहनाना या उक्त मूर्चीकि 
अषली एदाधङी जगह समना बडी भूल है जो लोन 
रष्णकी सुर को हष्ण समम्‌ कए कृष्णे अपना प्रेम 
रपजाना चाहे यह्‌ अधम्‌ बुद्धि वालोश्ा मत हे गर कोई 


( १३३ ) 
शेषा समता है तो उसको चक्ानी जानना । जसे लेवें 


सी लडकी एडियकि नोश्चा ओर दुलहन जानती हे । यर 
रेशा समम्‌ कर उपस मोटोव्वत्‌ कसती ह । याद रहे मर्ती- 
पूजन्‌ हमरे दालक्पनेा शष माबहेसोहम को उसकी 
कदर जरू? करना चाहिये । शरोर यही पहाता का उपदेश 
हके जिस फिसीके शरीरं चोर बुद्धिको फायदा पहुचे उस 
का च्वहुसान दयाभाव जन्म भर नक्ष मलना चाहिये) 


न° % आज कल यह खयाल है के पृशने सो्गनि फजल 
दकृषाद्‌ (हृजत) लिख दिया हे ओर नह रेशनी वालन 
उनको दृरस्त करदिया है जिसको हम खुलासा करके 
सममाते ह । ओर सावित करते दके नये ्रादमियाको 
पुरानी पुस्तकके मतलवक्ो समभनाही कृठिन दे । उसको 


दुरस्त कसना या उस्म चशवहा देना नासुमकेन दहे । 
न° १ ग्रहस्य लोगोके लिये वतं यान रोने रखना । 

न° ? तीन वक्तं संध्या करना या पाचों वक्तनमाज पह- 
ला एेसाही भिरजा मं नमाजके लिये जाना । 


न° ३ हर वके बधे तिवार्‌ को मनाकर अपनी सोमाहदी 
(एक तरहक मत वाले लोगोका समूह ) को ग्रसन्न करना । 


न॑० ४ नित्य यम्य करना जिसमे ह्यन आदि कभ 
शामिल हं । 


( ५६३४ ) 
तं० ‰ नित्य ध्नान करना । 
नं० £ एकाम्तमे मोजन पनि । 
न° ७ पाता पिता ग्रोर्‌ यूका सेवा मन लगाकर कना 
शरोर इनकी याग्या कोर कोहकामन कृशना इन उपर 
लिखी वातकरो कितने ्रादयी रोज्ञ षश वतते दें । गरौ 
दका क्या फल उशते है सो खव लोगौको . निनदन है । 
सरध्योपासना एक्‌ श्डकी प्राथना है इससे अपने सारे 
किये हुये पापोकी त्तमा चाहना सुरद है केतं श्खनक् श- 
ररिकी उपायियां दूर दर्ता है अर्‌ इृन््रयोका बेल एफ. 
कायदे एर कयम रहता है । तिवार मानने से सरि .उप- 
देशोका ताज्ञा रखना मन्जूर है । हवन श्रा करना वा- 
युको शद्ध करना श्रर बीमारियों व्चाना ह । नित्य ~ 
स्नान कृशन स शरीरा चेष्ठा सुद्ध. रहती है. । एकान्तकफे 
भोजने ्रादमी खाना जद्दी खा चुकता है । गोर्‌ अप्‌- 
नी रुचि अटु्ार खाता है । माता परिता ओर यरूका- 
उपदेशं लिकृर्‌ कायं करने से यानि . सलाह) से पनी बु- 
द्विक निवेलता दूरं दीजाती है दुनियामं कोई बातद्ष- 
फे बगेर युषे निकालना बुद्धिकी कपजेर जाहिर क्श्ना 
हे इस लिये इस क इलाज यह हे के हमेशा सभमने की को- 
शिश करे श्रीर्‌ जो कोहं सममाबे अपने हृदयभेष्डे जो 
त शमये आव उश बरावर खोज करता र्दे गौर्‌ चुप 
रह्‌ कर्‌ सुनता रहे । 


(1) 
केव्वीस्द परकश स्वरोदयसार । 


स्वश्के जानने ओर उद पएहवानने बदलनेकी तरकी- 
२ एहले लिष्‌ श्राय दहे । अव यह्‌ बताया जागा स्वर्‌ 
फाधृनसे रोक पएश्लोक का रयान जौर जगक्कायैमे शुम 
शष्‌ जानना चरर गरस्युका ग्यान कैरै दीसक्ता है । स्वर 
शर्‌ तवशा वतना दोनो फेफ्डो, दिल ओर रधेखी दा- 
लत प्र्‌ सुक्र (श्राधाये हे । दिलका दाहिना रिस्सा 
नीचे पे दानिको रुका हा हे । ओ्रौर वारयां रिसा 
उप्र गये सामने को। इसलिये दाहिने स्वस्फी दिश दक्तिख्‌ 
द्रोर्‌ पश्चिध बताई । ओर बयं स्वस्की दिशा प्व च्रोर 
उत्तर । वजह यह है फे दाहिने स्वण्का तास्ुक दिलके दा- 
हिने हिस्से ओ्रौर दाहिने फेफडे से है! इसी तरह वाये स्वर 
क्‌ दिलकर वाये हिस्से ओरं वये फेफड पे है । जो्रादमी 
प्रवं ओर उत्तरं जाना चाह जोके चन्द्रमा याने शीतकीज- 
गृह है तो उसको स्यस्व के योगे गमन करना लाभका- 
व दोगा । जैसे कोड ्रादमी को ह. सुखे जाने या रह- 
नेके वास्ते गरम कपड़ा मोरगस्म खनकी चीजौका बंदोव- 
स्त कृष्ना होता दे । नदीं तो शीतके दम्खसे रेगौको या- 
म्रलयुको प्रा दता रै ¦ जोश्मादमी पश्चिम ओर दक्तिण 
म यात्रा करेजो सूयखखी गरम ओौर सुक दिशाहे चन्द्र 
स्वस जाना उसी तरह लाभकारै हेगा नेसे सूर्यस्वर 
मे प्रवे उत्तसें धताया। अगर किसी को ्ाकाशमे गमन 
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करनेकी जरूरत दहै । जेसे देलुनमे वैन कर उड़ने की या 
पहाड पर चद्नेकी ता सूयेस्वरके योगे ्रारम्ध करे । ओरं 
जो कूयेके अन्दर या समुदरके अन्दर वेठ कर काम कश्नकीं 
जरूरत देतो चन्द्रघ्रके योगम प्राम करे । अ्रणर किदीश्रा 
दमीको पए चर दान्तश के कोनेमे या प्रं ओ्रौर उत्त्वे कोने 
जानां हेतो राहिने स्वशमेबखिलापु र्स्रे उत्तरयापश्चिमक 
कोने प इसी तरह दन्तण शरोर पशचिपके कोने पे चन्द्रस्य 
के योगै यात्रा करना लाभकारी दे।उत्तययख सयका ता- 
स्लुकृ च॑न्दरस्वर से । मौर दत्तिणायन सूर्यकरा तार्लुक सू- 
यष्वश्से उपर लिते कायदे जानना । शु्पत्तभे चन्द्रमा 
का प्रकाश ज्यादा रते श्टनेके सवव श्रौरसूथंका प्रकाश की 
कृला वदने सै चन्दरस्वर्का पर्श जानना ।कृष्णपत्त में चन्द्रमा 
कृम रहने के सवव उश्नता विशेष रनेसे सूयंस्वरका पहश 
जानना । मेषु लण्नृका तालुकं सू्यसे है । दृषा चन्दरसे । 
इसी तर्न वा २ सूयं रर चैदमासे जानना । ष्ण त्की 
पिली तीन तिथी सूयेकी, फिर तीन तिथी चदकीं, इसी 
अम से श्रागे नानना। शुङ्कपत्तमं पहिली तीन तिथी चंद्र 
की फिर तीन तिथी सूयी इसी कमसे श्रामे नानगा । 


वार धरर ओर्‌ न्त्रक आश्रय है 1 इनका करम इख 
प्रहर है के बुध, शुक्र, चद ओर वृहस्पति यह चदरस्वरसे 
तास्त कृ र्ते है बाकी तीनवारोंका तास्लुक सस्वर पे है 
हन वाथा क्रय प्रहाकी तासीरपरमाना गयो । जैसे भ्रीष्प 
वप शवश्दकाल भादी बारीत् थुगतते है । लण्न दिन्‌ श्री 
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स्च १२ भुनतते हे! यौ जिक्र लग्नमें सू उदय होता 
हे उषे ७ क्िपता ह! इसी तरह शरीरय जिम स्वरम 
सूयं उदय होता हे उसके ब्विलाफ बालेय क्तिपता है 
गर्‌ एदा नहो तो उप्त दिन चित्तो कोह चिन्ता जरूर 
तीदहे। सषुश्रा का लग्न लिष्ठना प्षिडधल बात है क्यो 
इक सप्‌ शी उनही सर चौरतलोसे निकलता नो 
युषुश्रःः प्रकट हाने से एदल पाज थे 1 यही हाल अकाश 


तत्व जानना | 
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ए श्रश् उत्तर । जल योरप्रष्वीतलके समय प्र्चोका 
फूल लाभकारी टे। ग्ररिनपे श्रीर्‌ वायुम देरसे नतीजा नि- 
कलना समना । सुषुम्ना यर श्राकाशके योममे प्रभ्र 
निष्फल हे । याने वह कायं कुक नतीजापेदा नहीं कता 
या उल बुकरप्तान देने वाला हता हे। जल परथ्वीतस 
सवतकी अ्रादि तिके प्रातःकालमे बरतने से अ्रभ्याक्षी 
को वरह पहीने के फलक ज्ञान दोसक्ता है । मामृली 
्दमीको केवल अ्रपने शयीर्क् । नो सेवत््के आदि ति. 
शरीके प्रातःकाले एक्‌ घडी तकृ जलत वर्ते तो शरारिः 
मियो जानवर योर्‌ तमाम वनास्पतिके वास्ते सुखदायीरईं 
हे जो बजाय जलक्ते १ घडी तक पर्थ्तघदहयतो पहिले 
सं कुक कृप लाम जानना । सवतक्री यदिमे जो १ घडी 
तक वायु वरते तो उस संवतम युद्ध थोर जानवर का त्य 
पनास्पतिका उनड दोना श्रौर वर्षौकाक्म दोना न। 
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म्मा} जो १ घडी तक समिन वस्त तो मदुष्योमे घोर 
पीड श्रोर काल जानना । सवर्थे पदाथ उप्तसालमें 
कपत पदा इगि । चारा घास परमं थोडी मिकदारयें पदो 
होमा । वभ समय एर नरी दोगी। भौर जो १ घडी तक 
श्राका्च वत्ते तां उश्च सालय दुभिच्हो पेथमारद्देश्रा 
दमी योर जानवरमल्छको प्रपर श्रीर्‌ खुद अभ्यासी रेगी 
ददै । हवा ज्यादाचले । धियां ज्यादा चवं ! रेते वे 
केह दफा भूकंप हो । जलपे वायुश गाकके गाप ताह 
हो जव । जो १ घड़ी तक सुषुश्नावरतेतो उस वर्षे य- 
भ्यासी च्रपनी मोत समे । इसका असर्‌ संवत्‌ पर वह 
तकम है । अग्र उपर लि सुताविक ठत १ घड़ी तंक 
नहीं र्हैहा बे उसषडीमेंदो यातीन ततल वरते हों 
तो उनक्रा असर समयविभाग से करलेना ( उपर लिखा 
हाल १०० कोशके भीतर असर्‌ श्खता हे । 

कोई कोई अभ्यासी प्रथवीक्ते सरि सुस्ो का हाल 
वता सक्ता है । प्रातःकाले मतलब बह पक्त है निस कक्तं 
रातक्रा श्रध जाता रहता दै । चोर पत्ती विडी कवये च्‌- 
गैर बोलना रौर उडना शुरू करते हे । अगर कोई खा 
दर्षी विल$ल च्न्ा श्रौर्‌ बहर हया हेषषी जगह वैद 
ह जहा उपर लिखा कोई चिन्ह मादु चदेश्षकेतोषै- 
सा अभ्यास सिफं विन्तवन्‌ से दी भविष्यत्‌ देष शक्त 
है । यानि एसा अ्रभ्यासी मल मूृत्रादि दोषसे. निषत्त रै- 
प्र्‌ अभ्याक्च मे जव कथी उसका जी चहि तैव चै 
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श _ जो ऊर देखन चह सो विवास्ने अगर यभ्यासी 
शु र्म हेतो उषा देषा दृश्या दतलाया हु्रा फलं 
नमे योग्य नही । 


च॒न्द्रस्वरके शमम । ररदीत्ताः अन्यरवना, समाक 
पाथना त्रत स्ना, तीथयात्रा, दानि देना या लेना, षि 
साह कृशता, लिना, यङ्ग यर्‌ हवन करना, जलपानाः 
गरेशाद करना, सूयग्रहश के समय्‌ श्रीर्‌ दाजकं चन्द्र 
साक दशनके समय चन्दस्वर वर्तना उत्तम ई। 


सूयैस्वरके कोष । म्वापार्‌ यान लेन देन करना 
र्थापाच्छी नई पोथी बदलना, पना चाहं कई विया 
स््रीके साथ मेथुन करना युद्ध करना या युद्धम्‌ जानाः 

को चदि पशु स चहि मदष्य हमेशा श्रून्यञ्मारं स्वना 
याते उष दिशिं रखना जिस दिशा बला स्वर न्द्‌ ६ । 

यनक जगह जाना, युद्धके बास्ते जन्‌ के लिव यात्राकं 
लिये जो सुहत बताये हं उक्ठ सुतािक जाना । जस प 
श्चि दिशाकों युद्धे लिये जनादेता चन्द्रस्वेस्‌ जाना 
चहिये, लेकिन य॒द्धकाः आरम्‌ हमेसा सपस्वरम करना 
चाटिये । हथियार का प्रहार वशीकरण, मारण, उचारनः कै 
म्र॑त्र का जप, मुकदपेकी पेखा, जलम तिर्नाः कस्त 
करना, व्क घर्‌ जाना । या इम्तिहन दनक लय खड 
हना, खाना खाना, पालने जाना, करज ( कण ) लना 
स्र देना, स्नान करना, तोर कराना, श्रून्य दशमं रहा 
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हवा मरष्यया पु मास्यापी कै रतने के सपन नश । 
जवं कभी इमतिषहान का पएश्च्या या करोह दस्तावेज 
लिने का या दस्तद्धत ऋ काम वडेतो यृदहक्ाम खास 
तोरम च्रन्दस्वरके है । लधनेकी हालत म जवं आदमी बाह 
करवट सोता है तौ उस सम्य शु्श्वर्‌ सटनेसे सारी वेण 
शरीरे अन्दर प्रामूली रोषये शती दहे । इस ल्यिएेता 
करने बराल च्रादमी सदा निशेग रहता है । 

धृषक् श्ल । प्रातःकाल मं मिस रोज बादल का 
श्ण्‌ शफेद गहय दशी भथल दहो तो उस दधिनि वषाकम 
अपद समर्थी । अगर बादलके सफेद -यौरं जद उदं इ- 
क दिखा द तोव्षी तहरी । अगर हवा पूवं रौर 
उत्तष्की हे योर स्वरम जलत दहो तो उश्च रोज निश्रय्‌ 
बादल होजायेगे चगर यह वाये स्वसंदहेतो निश्चय वषा 
होगी खगः बाद्लोंका सा पीला दा रर्‌ स्वर पृण्वातत 
ोतो दिन भर्‌ बादल घने रहना अवमान करं । श्रशर्‌ 
बादल रंग लाल है गौरं स्वस अश्नितत्र वतत वृषा 
देश्से अवि. 1 जिस दिन बादल बहत गहरे दा च्रार्‌ शार 
आसमान पर ऋजव लेकिन स्वस यकाशया वायु कत 
ताहो ते उस दिन ओला या विजलीका भय षस्त । 
निश्च दिन उपर लिखि सरि ्ाचरणप्रातःकालमें नही परं 
साश्कालपे होतो भी सपर्‌ लिखे. स॒ताविक शमभना । 

उथुकृष्टार्‌ फन्‌ {विजाग्तम्रं लाम अलाभ किच 
तिजाशत करने वाले पुरुषके लत्तण॒ वतात ह॑ कँ उसका 
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श्छ देश शरौर्‌ अजान मरदुष्योसे काय पडता हं इसलिये 
उको भोका देनक्ी आदत विलङ्ल त्विड्‌ देना चाहिये 
छर्‌ श्रपने नफ के खातिर इसरेका धय च सोचना बाहिय 
नहीरो चहि बह तलदर्था क्णो नहा रूर कतव्यक् सज्ञा 
पायेग्‌। चह ता चित्य चाह पत्तं अथथा महानां फासवत्सर्‌ 
छे ष्टले दिन निसं रीका उसको व्यौपार्‌ कना है 
उदकी गाकत ग्राहःकालमे विचारले । अगर विचार खंमय्‌ 
जल या प्रथ्वीतल् किरी पत्तकी आदिमं देखे तो उसी 
पत्ते भाल खरैदे । ओर जिसमं आकाश या यमिन देसे 
एरी पम वेचदे ! जि पत्ती आदिमं १ घडीयादेः 
तकः सुषुप्ना रहो बही प्रत्त व्योपारक्ो धिटने बाला है 
या उको वुकृसान परहूवाने वाला ह 


मोचाल शादि दद्द शा पब कौमार्य 
क़ फैटना । जिस पत्तम प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल 
समय एक्‌ घडी या दस ज्यादा याक्ाश्च तत बस्ते तो 
भ्यासी उष पत्तको सौचाल( मुष्षपर ) का मूल समभ 
वरे अपना भी दसी जगह ममन समम । जिसपत्तकी 
रादि शकटा घी तक्ष बातस वर्ते उस पत्तुमं 
युद्ध प्रघट्‌ हो । जिक्र अग्नि हृद देर तक व्रते वृह 
शोर्गोकी खान नानन । मोचा आदि उपद्रवया वृका 
वीमारयां अमर किसी पत्तकी यादि श्रष्ट. हाता उनणा 
्रसर हलक हता है योर गोड दिनों दथ रहता हे । ओर 


ध 


( १.५२. ) 
जो श्रपावस्याया प्रयीमासी के कृरीद प्रघ हों उनका 
क = न्ह. ष * क € 
ग्रस देर तक रहता हे रौर ब्रह भ्॑कर स्वरूपम बतेमान 
रहते है । 
स्वप्र अवस्था कयन्‌। 


तमाम कामजे मवुष्य श्रार जानवर स तारुक रखते 
हं बह उनकी जाग्रत वस्या मे वतेते हेपर सोती हृ, 
हालत मे भी इच्छा याने सुम शरीर चेतन्यता को पारश 
किये श्खताहै रौर जव कभी सोती हृद हालत म॑ यह इन्त 
रूप्‌ शरीरे पल रूपी अ्रग्यानदे अच्छ्ादित नीं हेतातौ 
दमी या जानवर इस अवस्थामे अनेक चेशओ्रोको 
देखता खनता ओरं उनको मनोवेगसे भुगतता है । इस 
फो लाग स्वप्न कहते हैँ ध्यान्‌ भी एक प्रकारका खप्न 
हे इदी तरह से समधी भी। लेकिन खप्न हमेशा किसी च- 
शली दीजका काया मानना जो के सिवाय समाधी के 
नही दीष सकती । खप्न गृही नीदम कम नदीं ्राता। दी 
तरह से जब्‌ यदमी शेके स्वव या बीमारी के सवग 
गाफिलषहे जातादहैतौ उष कोङक्ड नहीं माल्महा 
सक्ता जवश्रादभी गहरी नीद सोतादैतौ उस दक्त 
ये रुधिर यने तरहक पलसे बोमल होता दहे! णात 
भोजन के रसद उदततन्न हए पदाथि या नशेकी चीज 
के खुल तँ मिलनेते या तन्तु (नवया रवि) याद 
काम्‌ पर चोट लगनेसे आदमी था जानवर विलङ्ल गा- 


( ९५३ ) 
गाफिल रहते हँ । जानपर्येमें कभी होता हो उसमे इसं 
जगह हमको ङ मतल नहीं हे । स्वप्न श्रादमी को वहत 
थोडी देर दीखता है याने १० परलसे ज्यादा नरह । 
मनोषेग बिजली युतानिक्‌ है इसलिये लम्बे लम्बा 
स्वप्ना एक त्श पँ ( पलक मापकमे का वक्त ) खस ह 
जाता हे । चोस्रत इस अस्थाकी एक मिश्ट समना । 
स्प्ना दाहिने स्वश्के योगे कम आता है च्रौर बिं स्वके 
योगर ज्यादा । ओर दिनक्ी निक्तं यतमं ज्यादा । 
रात्तफे थी पिक्ठले प्रहर ज्यादा । इसका स्वव यह है गि 
दिनं ओर सूयेस्वरके योगे रुधि गरमी ज्यादा रहती 
हे। अलाधह दके सूय॑स्वस्के योगर दिमारके दाहिने श्रा 
धे हस्प सून अ्यादा जाता हं । वायं स्वरके योगम सार 
चेष्ट{ इसके वकिलाफ होती हे यने बांयं सरके योगमें 
दिमागके वाँइतरफ बाले दिस्सेमे खूनका दोर प्रशवाभू 
की ज्यादा भिकृदार पचने से मामूली होता रहता है 
जिससे पिचारश्पक्त उत्तम प्रकार बलवान रहती है श्रौ 
निद्र समयभी यह शक्ती जात्रत अपस्थाफे समान कम 
कप्त हे । विचार खरौर बुद्धिवल दिमागके बे रिस्मे मेहे 
रसी कारण बुद्धिमान्‌ लोगेन सरि जगत्‌ के काये जिनका 
ताद्ुक्‌ बुद्धि ज्रौ विचार्य हे गयं ससम कश्ना बताया 
मये स्वस स्वग दाये कौ निरवतचोषणी मरतवा गाता रै। 
जव कमी शरीरं कोई व्यापि होती हैतं शिर मेला 
होने से श्रासिकरो भी उसी युतानिक्‌ चिन्ता रहती है । जि 


{ १ ) 

फे स॒द्य बहुत भयंकर श्रौर मेली चीनं दिखाई देती 
हे । ओर तन्दुरस्तं हालत म उत्तम प्रकारकी वस्तु दिखाई 
देती हे । ध्यान ओर्‌ समाधिमे रुषे ओर अतसा ८(ख- 
यालात पेद होनेकी ताकृत ) शुद्ध होने से इतने प्रकाखी 
उत्तमसे उत्तम वस्त॒ दिखा देती ह जिनका वयान्‌ करना 
मुश्किल हे। मामूली यादमीको स्वभा बहत आता हे ¦ खास 
कर उन लोर्गेको जो ग्रहस्य शने के सवव हमेशा चिन्त- 
वने रहते द ! रेषे च्रादमी कमी तन्इशस्त नरी कला सक्ते 
न उनके खयालात कभी एक तरफ लगे रह सक्तं हे । 
जो लग अभ्यासी शौर स्वरतत्र यान आजाद रे बह 
लोग स्वप्रकी श्रस्लियत वता सक्तं) श्रौर एसे लोग 
जहां तक उनसे हो सक्ता हे पेटको मलमू्रके स्यागसे ` 
साफ़ रसते ह । सधस््रके योगम जो स्वरा रानि उसके 
फलदी मथांद ३ वपेदे। श्रीर्‌ चदरस्वशके स्वप्रके फ- 
लकी परयाद्‌ वषे हे । 

स्वप्रकी हालतमं जो दशा दीख पडती टे वह रुधिर 
शरोर आत्मा फी सात्ती है । पहले यह बतादेते हके स 
प्रका क फल होताहे यानरींसो इस प्रकार सममना 
के कोई अ्रादमी श्रपने दिलमें यह खयाल करके जगत्‌ 
ष्वा है दुःख सख सब देहके साथ है । इसलिये नगत्फी 
वासना भी तजदेना उत्तम हे । एेसा विचार कर भ्रपने ध्‌ 
नधे मे लगजव्रे रौर ढं महीनों या वर्षा पी अपनेपु- 
शते इरादे को पका करे । ओर इसकी मलाई बुश विचार 


( ५४ } 


कर सन्यासी विस्क हीजापेतो यह कशे च्छ्य उष त्तणकी 
रदा हृईं जानना लिख पक्त उसने पहले पहल विचार कि- 
याथ] यह ही हाल स्वप्रके फपलक्छ है। स्वपा सषग्नाके 
योगप बहत दी कष्‌ आता ह शायद हजार दरं से पाच 
फे ! हां अलवक्ता असाध्य वोपारेदं मोतके करीव एसा 
होदक्ताहै जवकषे सुषा वहुत देर तक कायम रहती है । 
यह देखने के वास्ते के स्वप्ना किस खर ओर तस्मे वतंता हे । 
[ल खलतेके साथदी दरत्‌ निणेय केरे । कर्याक्‌ यह नियम 
हे के स्वप्र दीखने के बादर आंख खुलजाती है । जव 
ङ्गी तेसा विचार समय दोनो स्वर चलते वीस तो उमे य 
निश्चय करलके स॒षुम्राहे या आकाश । जिसकी पहचनतः- 
दशनम लिख अयि । लेकिन याद रेके सुषुश्राका उस 
वक्त प्रतीत दना यह्‌ सबूत नहीं है के सुषुम्रामे सप्र दीखा 
हे । बजह (कारण) यह दहै के आदमी जागते के साथी 
यातोक्ोई करट बदलतादहै या कीसी नरकीव से वेरता 
है केलिस्प युषम्रा खर्‌ पेद दोतारं।जास्प्रजल पृथ्वी. 
तत्वे योगम आता दहै उषा फल उत्तम है । शरीर अर 
भरागयक्रे वासं खखदायी दे । वायु ग्रोर्‌ यरग्निमं भयकरं 
परदार दीसते हे रोर फल शरीर के वास्ते ग्यापि कारक 
ह । आकाशम बह वस्तु दिखाई देती द जो मोह श्रौ 
स्यसे तासलक रखती दे । ओर इसी तत्वके योगम मयुष्यकः 
नीदमें ही वीरय स्बलित दोजाता है ॥ जल पथ्वीकं यागम 
 खप्रा दीखता है उसका फलएक वप्‌ से लेकर 


( ९५६ ) 
वर्ैके श्रदर होता है। यरिनि ओौरं वायुततके स्वप्रैका 


फल € परीने भँ । आकाशतलके श्वग्रेका फल ९ महीने 
मे ३ महीने तक । स॒षश्नामे हमेशा चपना काल दिखाई 
देताहै जिसके खूप अनगिनत द । चक्र के फलसे यह 
भतलब्है फेजो इह अवस्था स्वप्नं देखी है वह किस तरं 
पर श्रौर कितने दिने प्रकटः हयगी । सेगीको जोस्वक्रा्चावें 
एष्षका कहा हृश्रा मानने योग्यं नही | 
गमं शौर गथिशी का व्यान । 

गभस्थिति श्वु्नान समयसि लेकर = दिनके च्च. 
न्दर हेती है । योतिष्पे इसकी बावत १६ दिन लिखे दे ¦ 
गर्णस्यिति समयसे २७० दिने लेकर ३१६ दिनके दरम्यान 
बालक फी उत्पति होती हे । पाताकी वीषारियोसे या 
गरमपर कोई चोः फेर लगनेसे बीच दी गभे पतन शेजाता 
है हेसाही । दबाहृयोके अषरसे जानना । किसी स्रीको 
योनि नपेकके पानी या पास पिले हये पानीसे नही धोना 
वुहिए वके गमेके दिनों खान या ठंड पानी इस्तेपाल 
कना दुकान देता हे । चाहे मेथुनसे चह पिचकारीसे कै- 
पभीहोश्ची पे गय ष्ह्रजातादै। जो छरी पुरूष क्षदा रोगी 
एते है उनके सन्तान की उत्पत्ति नहीं होती । स्वेकि उनका 
वी ब्रहुतही कमजोर हता हे । मभिशी को परधन कषे 
आर्‌ लटका ज्यादा लाना बिल्ल घना हे दृस्ते धी 
शुभृपतन हये जाता हे। जो पुर घी याकाशतत क्षमय ष 
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गम कसिं तोउस सपय बहत जस्दा वाय पतनदहा 
जाता है । जो कदाचित्‌ गथस्थिते भाहाजवि ता च्रालाद्‌ 
सेमी स आयुरारली णा न॒पुषक हात ह । 


गिरी प्रद अक्सर कें अभ्यासम स यह परध 
जाता हैके किसी स्त्रीको जिसकी वावत प्ररनक्तां अ 
पने पनम विदारदा हे गभहेया नह्य श्रगर्‌ हरताक्या 

रस विषयत हम सलाह देते हके किकी अभ्यास का 
परन्‌ कतक जवाव्‌ नदी देना चाहिये ! जव तक्के याः 
ते मिखी या गभिशी का पति प्ररनन क} अभ्या- 
सी अपने तत श्रौर्‌ स्वर्रोपरं विचार केर नाच लखि मु 
ताविक जवावदे । अगर घसं प्रन समय पृक ह जः 
वत्ता गभ सपमे । सेवक मे गम नहा । इसी तरह शून्य 
दिशामे गभ हे । अगर प्रन कत्‌ बहते स्वर्को दिशम 
बडाहोतो गभे नरीह एेसा कहं । श्रगरं सूयस्वर 
-वक्मान्‌ है जवते पुरुषकी संतान होगी । नदतां चन्द्रस्वर 
के योगै लडकी पैदा हीना बताना । बायुतल मरह 
ड्या ग पराताकौ रोगी बनाता ह 


वीकरश इसकी विधि अनेक ह । मेत्रसे, स्मरणम 
रौर ्रभ्यासि से ¦ स्मरण घ्रोर मंत्रे वरीकरन करना, 
कनिष्टं विधि हे । चौर एेसा करने वाला पुरुष मलीन चेः 
शा बाला हेता हे । हम सनातन विधिको बतलाति हें । 
जो योगक्ाश्रग दहै। 


( रटत )) 
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जेषे पुश्प स्वीका सग होने परस्पर प्रेम उपजता 
एकं ही पुष आरस्त्री सरे सगपसे जोजो नतीजा 
हाता है ह्‌ ध्यान देके खन । जब कथी पुरूष स्त्री एका- 
न्भ दो जयं दीवा कसी तकन दहो परस्पर संग विहार 
फे सपय स्तरीका चाहिये के श्रपना वायां स्वरख्ते ओर 
युरुष दहिना शख । दोनोका ओऽ ( हठ ) मिला रहे ! 
चर्‌ नाकके यभ्रभागशे खथरभाग सी हालतमे रक्तेकं पुरुष 
स्त्रीकी जिह्यको शरपने दांतोसे दाव कर स्त्रीक शवक समथ 
वारं वार स्वर श्रपनी नाकं चदे गोरं साय अपना 
स्व॒र स्वक समय सघीके नाकम छोड तो लगातार ९० द 
फा रेखा करनेषे आपरसपं एसी प्रीति माव हौजायगी के 
जनप परयैत कायम रहने की उम्मेद ह । जोकदानित्‌ स्री 
ने पुरष के स्व॒रको ब्रह कियातों पुरूष सछीके वसम शे 
जायगा । अरग पुरुषे खीका खर सचा रै भौर अपना 
स्वर नही दियातो सती पुदषे वसम्‌ होजायसी यह निश्च- 
य मतद लेकिन एक दृसदे की बीमारीभी इस क्रिया 
के साधने के वक्त शरसे स्यापितदहो जायगीकेनो म. 
त्यकारक्‌ हे } तमास दवि बीमारियां सांसद के जरिये 
से श्गरपें वेश करती दह सो यह क्रिया उस द्यालत 
म बहुत खतना हे जिस हालत मे रोगौ का स्वरं 
हेवा गया हो । 
वीये, वल समभाति रै । जवान तन्दुश्स्त युश्षश्ची 
सै ९ घडी तक मैथुन करने की सामथ्ये रखता ह । लेकिन 
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शेगी की ताकत इतनी षटजार्ता ह कं वहं राध्‌ मर 
टक भी समम्‌ कने के लायक नद्यं श्हता † अगः किसी 
दते इद प्रकारका बल बहाना है तो अदि मत समकाति 
डके एेसी एकाद जगह मे वैदे जष्छं अदधा चार 
नवर क बोली तकन सुनाई दे ! अभर पिस्क ह 
मौर हहमार्म साधन कर्ताहै जवतो उसको नाक्कं अन्रमाग- 

निगह श्खना पटैगा्गर गृहस्य ई ता चरौख बद्‌ कर 
य शी रखके नीते लिखे मुकाफेक साधन करना 
हिये 1 सक्नके दूसरे प्रहस्ं पेशाव प्रखनक्म हनत स 
निक्त ह्येकर चाहे तो कै शदे चाहे बाई करवट लना सजा 
य॒ क्षेकषिन हरं दालतपें शुरूषे आखिर तक्र दाहिना स्वरं 


खन्‌ सहना चाहेषं । 


भ्यस्‌ । मेथुन की दच्च उन्न कर 1 ।सगको केसी 
वस्तसे स्यच न हेनि दे! बिल्ल एक तरफ खत रस 
जिससे हन्द शिथिल न होने पि । च्रगर्‌ ईस प्रकारका 
अभ्यास कोर यादं लगातार १० घड़ी तक साध सकता 
दहश्रादमी खीरे वचघडी तक मेथुन करना सामथ्यं 
पेमा जो बह विस्त दै तो जगल सुकं साधन याम्य 
हो जायगा 1 उपर लिखा अभ्यास उक्‌ बकर कभा 
नही साधना व्यौ के इस आसन रेने से ५ [मानः 
क अदर ्ाकाश्तल प्रकट हाग्‌] जस समय अपने त्रा 


प दु्रीमं स्थिता पदा हजायमा । नव स्रादमाका चा 
हिये के पहले पहर जितनां दर यह सविन हतक कर्‌ ५ 


>` 


न < 4 ध 
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आर्‌ रोज्ञमरं उसका समय बढाता जाय । उक्षे कर 
दृस्तानी लोग पेशाब पासखाने कै लिये वेड कंते द 

लेन हस शकार समामे केव्ना हमेशा निषेध है । कार 
यह दै के आकाश वतने से कोई आदमी समाम माननीय 
नहीं दोशक्ता ¦ 
मत्यु्ञान । गलके करण अनेक हें । गयु सन्‌ देहमे 
इकार है यह ताकत सव्‌ जीवम उपा्तिके साथ पेद दो 
तीहै। यह्‌ दहीशिवि याने कालरूप है । यह ताकत शरीर 
को दोप्रकारसे मिती है । पहले अद्धिको विगाडती 
पीहे अनेक रोगेषि शरीर को पीटित कर कर जीश॒ अघ 
स्था प्रा करती है जिसका अन्त मोत कटलाता ह 
पदुष्यतँ जरायु १०० वधक मानी हे । एसे ही सब जान- 
वरे वनास्यति मे धाद ्रादिमे ग्रहमं सवकी शल्य घ. 
पय सुक््रिर है । 

श्रादीर्मे मोत जिस निष तरह रोती है उन सव रात्‌, 
का सषषम्ाना बड लम्बा काम हे ! इसलिये सत्तेप करके 
कुत्‌ थोडा सा दाल इस विषयमे लिखते हे । 

शसीरमे परिष होते रहने से ओर उसके सुतानिक 
आहार्‌ न्‌ भिलने से सुस्कको आव हवा से बाता पितः 
कं वीयसे छरंग इतनी प्रकारौ व्याधियां उलन हेः 
तीं के जि की गिनती नदीं । मासूली हालतेमें अरणः 


म 


के श्रशुद्ध रहोनेसे आखर प्राजके स्यनिके कृषजोर 
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होन से पर दकल दौज दै । जगान व्रार्दमीभ्रंर 

वश्च -ीतष्ट्‌ दे शोदी उमर जानवर अरसर प्रत्या- 

ह(ह श्रोर्‌ मेथुन सर परिश्रष श्पय अबुसारिन मागन 
एत्युको प्रादहाते हं 


तमाप दोधि उप्र के आरादभी जो थोडे दिन बीम 
रहकर पतते हे वह अक्सर च्ाकाशततकं कोपस याने 
स तलक शुत तक चलते रहने क्षे मस्ते हं । बहुत 
उपर के दे श्रादमी अक्सर कृषके च्नम्निततवर्भं रपा 
तको आदि लेकर करये प गिशकर यागम जलकर, या युद्ध 
क्रते जो प्राणी जीवं स्यागते ह वह्‌ वायुके योगम हाता 
है ! ए्थ्पीतत्पं शरीरो स्यागने वाला मवष्य सफ यामी 
हे जिषकीं दषे पहचान यर ह फे षह नलंततखकं याग- 
म पेदा श्रा होगा। चौर यह अनेक जन्मकी सिद्धियाका 
फल है ¦ जा लोग केफडे च्रौर दिलकी विमारीसे या 
ववाह वितारियेसि मसते हं वह्‌ सव आकाशतत केयागम 
रीर स्याम द । जो दस्त पेचिशच जलन्धर श्रादि रेगसे 
मर्ते हँ उनके प्राण॒ मुखके शस्ते निकलत र । जो पहले 
ते कुठ अषघ दै स्के प्राणशी चे शीरं मप्युमे पहले 
वद होचु्कती रे । नाविका के दास्ते हयाकी अ्रामद्‌ रफूत 
वन्द हाचुकती दै । जो लोगं श्राकाशततमे मरते दे परह 
मरण समय विलङ्ल वेदश दते रँ । एसे रोगी ज्यादा से 
ञ्याद्‌ सात दिन गओरोर कमसेकमपर सात धया मुगततेहे। 
अगर किसी ्ादषीफे अह प्रहर तक लगतार दाहिना 
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स्वस चले या इतनी दी देरतक वायां तो ह मष्य रोग- 
को जरूर प्राप द्येगा ! जिसके फलसे तीसरेनष मरजायगा 
जितना स्याद्या समय कोहं स्वर यातत जार रहेगा 
वाकी देर उसके मुकावले का नरी चलेगा उतनी दी ज- 
लखी भौत होगी । बटे आ्रादमी अक्सर मौतके दो तीन दिन्‌ 
पहले कभी कभी एक पत्त पहले अपने वदनम कमजोरी 
मालुम कते र । उषी दिनके उनकी मूख कम प्यास 
ञ्यादा ओरौर गफलत सटती हे । किसीषो कव्ज ओ्रोर्‌ कि 
सीफो दस्त लगजाते | मोत कै ° घडी परतर शरीरम 
शोक स्रौर मोह एक साथपेदा रति है रोर घवशदट शुरू 
होती हे । हिम्मत कम दोजाती है यह्‌ हालत खषम्रा स्वस्के 
चलने से रोती रे । धीरे वीरे शशरके सरिश्चगोकय प्रण 
निकलता हे । एेसे वक्तमे धिफं वेद लोगद्घर्का स्मर्ण 
या भजन्‌ कर सक्त जो हमेशा अपनी जिन्दगी 
भलेकाप कसे हे । ओरं ठेसा कड अआदपी्योमे करि 
सीमे देखा जाता दह । नही तो इस अतसमयम्‌ आंखे 
्रश्रुपात ( ग्रस्‌) निकलते ह । बाणी कंद हां जाती 
हे । रह खुलीकौ खली रहजाती है । एषा अकसर मरहस्ती 
लोगो श्रर्‌ खासकर कृपण मदष्योमे देखा नाता है 
जस मवुष्यके यन्तसमय सुषुम्ना वतने प्रमी पसासाका 
स्मश्ण॒ जागी रहता हे वहही जलतलमे जन्म॒ पाकर शौर 
श्रपनी सार जिन्दगी को हरिभिजनपें प्रीति लगाकर युक्त 
होते दे जो प्रासी बायुतलके योगप अकालश्युसे भरते 
हं उन जन्म अग्नितस्मे होना निश्रयक्छिया गया है! 
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छर जो अक्रत योगप मते दें वदं निश्चवमुू- 
लोकै जन्प दमे द्रोर्‌ कपोडछर्‌ योनि भागगे । 
हस मोक पर हम वह हालत वतिते है लिल्को शीर 
सुष्चके योगर युगतता दे ! रौर इको पर चानन श्रौ? 
तजग्वा केक दास्ते गृहस्थ ओरोर पिस्क दोनो अरचयत 
रह्‌ यादर्खे । 
मामूली हालते षम्ना इतनी कम देरस्ट्तीहै के 
जिका अरप शरीरशरी को मादुए नर पडता ्रलवत्ता 
गीते प्राणायाम्‌ सपय चनौर गृरस्थीको चलते फिरते 
दोडते पएरिथिमके काप रसते बोम उउति श्रौर कसरत क्त 
ण्‌ पेधून समयं मालुम पडता है कृ जिस वक्तमे अ्रगर 
कम्प के जयि प्राण॒ को रेका नय शरोर चेटा श्रीं 
ददन्‌ किईं जायतो मयकर सेगरी पेदा नदी होते वे 
शरीरस प्राणी ज होते है ! खषुम्रा स्वरके योगप बुद्धि- 
विचार नरी रहता । जेसे हमने प्रत्यत मे महाभ।रत सुना 
हैवं दी हल इसवक्त णांचो तल याने पांडवोकासा बरी 
उनकी प्रकृति वनि दरीपदीका सा ओ्रोर्‌ कोसखकरे समान इस 
शशस्का दता है । देह बिलकुल निबवंल हता हे घ॒षप्नाको 
जानना दही शरीस्का मीर मरलयक्रा ज्ञान हे ॥ उत्पत्तिसे 
लेकर सा जिन्दगी भरम जव कभी यति प्रशायामसे या 
परिश्रम ते धा समाविक सुपुस्ना स्वर्‌ वतंता दै तो उस- 
ङी हवा नाकसे बाहर २४ उंगल तक निकला कृए्ती रे 
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स्रौरं सारे श्वी पांचेतत्यका बल इकभार हेनेक सवव 
कोई तता लत्तण सममं नदीं श्रासक्ता इक वक्त 
की प्राथेना करी हई एेसीतर्ह्‌ कवन होती दै जेसे कि- 
सी दुद्धियाङई जो वख शोर अन्न बगेर याजि ग्म 
से पीडित ओर विलंकल अपाह हीं । जव तरख 
पभयपें सुषुम्ना चलती है तो खूनक्रा दोरा वेद रोते 
श्हने से स्वरं निवेलताको प्राप दाता हे शौर नके ४ 

णुलसे जियादा बाहर नदीं आता मार आखगी वक्ते 
तो बिल्ल माल नदीं होता येही फके पहचानने के 
लायकहे जे केशुमर ब्रह अरदमियोकीमोतके वक्त समम 
श्राषन्छा दै । 


घुबाह्ल-- स्या जरूप्त दे के फो काम दाहिने स्वं 
कोई काप वयं ससे करे । भ्या कोई युकसान हेसक्ता 
टे! श्रगर कुठ लाम होतो क्या। 


जव्‌[वि--दमाप परिप्रमके काम जिनम्‌ हाथ पावकी 
मरिनत्‌ दरश है अग्र चन्द्रस्वसं कयि जाय तो इसलि- 
ये नुकसान हेजा के दाहिने अगम सूनक्रा दोरा उद व्‌- 
क्त सुस्त है इसीतश्टसे इद्धि योर विचारे काप अगर 
द्‌[हिने स्वे जोगे किये जायतो उस क्त दिभागक् बागे 
हिस्ेमे लूनका दोश यप्तक्षनेरे दिवार अधूरा र्ट 
जायगा । 
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विचास्क्तिकी जगृह शौर तमाप ज्ञानदन्दियाका 
रास्लक बड दिमागक्े उक्‌ नीचगले रिस्सपे हैजो भ्र 
के पीठे मु काबिल गृकुधसे यदह हव पीडे दै । इ 
सक्तो चरग्रेजी प ओपटि्यलपक् क्ते! जा लेग 
चिङकटी यनि भरष्ट म ष्यान रखते हं उनमें इसस्यान पर 
जोर पएहचने से श्रौरं उतनी देर जितनी देर वह्‌ ध्यान क- 
एसक्ते हे हृत मुकाम पर खूनका दोग खूब जोरसे होता है 
युनि वृह खून हुत पहु वता हे योर नर्नं यान श्रकषवकी 
ख्व परिषशं हाती हे । यही कश्छहैकेजौ लोग 
यष मँ ष्यान र्खे हैँ बह तमाप सिद्धय क च्रं पूरं 
छभ्यासक्र पैव जता हे य्रौर इसी शक्तिर वदने से मवु 
ष्य उन सर पदाथोक्रो समाधे अवस्थामं विचारता भ्रार भ्र 
-तरित्तमे देखता है । अव हम उस शक्तिका वयानं करते ह 
जो परिश्रम के सरि कामें मदतदेतीहे श्रोरके्ादभीकी 
हाथ पावकी महनत से वर शि चेतन्य रहती र । इस सुका- 
मको जो पले ` से पीठे की तरफहे कोरपसइसदरार- 
एटम कहत है ! महनती मच्शर लोगो मे यह ताकेत इ- 
दप्नी तौर से वनी रहती है । श्रभ्यासीमें ओ्रोर उनलो 
ममे जो परिश्रमके काम कम्‌ करते ह उनम यह्‌ शक्ते 
भी कमजोर हौजाती है! जो लोग इद्धि याने विचा 
स्के कामर्वायें सरके जोगे कगे ती उनका कायज 
परं लिखे कायदे के मुताबिक संपरश् हैजायगा। एसे दी 
दाहने खसे जोगेमे जो लोग परिश्रम के काम करते दैउन 
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कार्मोक्षा ततीजा अच्छाहाता है। इसके उलय करने से मतुष्य 
रेगी हैजायगा ! तमाप कार्मोकरा ्रबुमा न याने यह विचा- 
र्ना के कने काम कौनसे स्वस किये जवे हक ग्रादमी 
श्रपवी श्रकलसे षिचारले । 
सत्ताइंसत्रां प्रक्णो राजयोग वरान 

योग॒ एकतां कहते दहं । शखर आरात रार श्रा- 
ला पए्मासा पँ लय हीना यदी योगकराज्ञानहे। क्रिः 
या भेद याने सुख्तलिफ़ साधनो इस के सोलह नाम हैँ 
जिने मे हर क को योगश्गो कला कहते दे । ङृष्णाचन्द्र- 
जी रहारज सौलह कलाग्र क ज्ञाता माने गये है । ३. 
कको कोई योगीन आर कोरे अवतार करे मानते दै। 
हसी तण्ड से गजा जनक जिनको ज्ञान योगकी प्रापि ह- 
ई त्ानी कशे मशर्‌ दे! ज्ञान से वैषम्य उसत्न शीता 
हे । बेशग्यसे'जगती वासना बहुत कम दोजाती है । 
योर्गीको शरश श्रोर अ्रात्माकी शुद्धि रखना याने शुद्ध श्रा- 
चग बाला हीना बेद ग्रोर शास््को पटक या सुनके त- 
जसा उगना । जितद्री श्रौर स्वतंत्र रहना सने नरश 
कात हे । सवके वडा साधन श्रालमाकं णद्ध कशनेका यह्‌ 
हैके सत्यवादी हो ओर हृदयम दया खते। किसी जीद- 
कोन सतावे । थव श्यं का सोधन्‌ बति दके 
हमेशा महत मजरी. कखे खाय कभी दू्रेसे याचना 
ले करे जिक्षका मतलव यह्‌ दैकरे अपने भ्रापको कमी 


( ९५० ) 
कम हिम्मत वाला न बनावे ! -सरे के पुरूषाधते अपना 
न्‌ भे! आज कल एकीय तादाद. इतनी ज्याया 
नृ हे के उनमें वठ्‌ ह्वी कृषलीग ेे रहगयें 
म जौ अपने जापी खरूपे मुतािक शुद्ध हथ बाले 
रोदे दँ । १ हाल तारे सुलकोम कमोवेश सुगत रहा है । 
ष युशिकिल यह लगी हह है के एसे लोग ङड न जा- 
लने पर शी अपने श्राएको सबसे उत्तम प्रकट करना चाह- 
ठे है । गर कोई दर असल उत्सर भ्रौरयणीदहैतोः 
कह अपने अाएको इतना दरे छंणाना चाहता हे के उ- 
छ यशकी करंसी गृहस्थी साधुको खवर होना तो द- 
एक्रिनार्‌ उपके स्यानतकृक्ा पता लगाना मुश्किल है । 
इदणिथे एसे अ्रभ्यासीषे किसको फायदा नदी पहव 
सक्ता ! इन हालतों मे यही बात जशूरीदैकेजो 
पुराने महातमा अपना उपदेश होोडगये दँ वही नित्य 
दिचाग्ने न्रौर तजा उने लायक है । सैकडमे ते कोह 
एक दो उन्‌ तजश्वोका सममने बाला होता रै बाकी 
द भेडा चाल पर चलने शले है । दूस सवव उपदेशक 
न समने का यहे के वहते साघु जो बे लि 
पदे वे अपना पेट भरने के खातिर इतनी तर््की 
तरकीब काममें लाते हैके जिनसे दुनिया का श्या 
पसा दी नदीं लेते वर्क उनके प्राणभी दर्लेते हँ 1 उन 
से २ तर्कीव यह रँ एकतो अपने श्रापको वेध मशूर 
करना। दूसरे हढयोगका श्राचायं बनना । इन ताकी से 


( ९५८ ) 


गृहस्यी सु गोका बहूव सत्कार कसते है लीकन भाषि 
प बृह गल क्षावित रोनेसे श्रौर श्रपना माल. लुशने 
को, बक एताति द। हढयोग साधना गरहस्याको अधिकारं 
नहीं । णर केह मुनङ़ उप्ता साधन कोग। तो उसको 
शेग्ी प्रा होगी । योगकी क्लां को नीचे लिष्ठ 
करं हमकराते हँ । जिनमें से क्रिसी एक पर दद प्रिश्वास 


= म ष्ठ 


हनत श सा्वर्त श्न स मर्त्य क मच्िह 


न° १ क्रियायोम इषम सूतिं आदिका पूजना ब्रत क- 
श्ना शष्या ओर शरीर सोधन ग्रहस्यधमं शामिल है । 

न° ३ ज्ञानथोम्‌ पृष्टीके सायी फैली इह स्वना स जो 
कुक उणदेश यनि तजसा हिल होसके उसके जि 
श्रएने उुद्धिवलको बहा कर उसके सुताथिक्र काम कर 

से ९ षि ् नूः [कस्‌ ५७ 

ना इस भदुष्य के रारे कायदे कानून शाभिल ह । 

न॑” ३ कचु अनेक मति सधुश्रौ से जद दे 
दशके भबुष्यों से जो इद्ध वाता विचारं भिले उसके श- 
एने वजशे फो वद्र । तमाप पुरषार्थी पवुष्योके मुता- 
चिक होने शी कोशिश कसना । 

० ९ हटयोग शगीरको साफ़ रखने के लिये पकप 
क साधन । रथिष्थद्धि के बासते फ्राणाणाम्‌ । आल्ा- 
की शुद्धि के लिये ष्यान्‌ रौर सपापि । कमेन्िर्यौको शै- 


विप 1 


लत के वास्त ्राषन ! मोर ज्ञानटच्ियो को शेकने षके 


( १४६ । 

पास्ते एंकान्तस्थन निभृत सिम गये ई । 
न॑० ९ कृष्णम अवले क्रियायोगका रगं है ! 
सने समभनेका दऋभिप्राय्‌ गह है के मदष्यु जितने काभ 
र वह सव णनेकृाहू हों । एने शरीष्छो सष देकर 
दए जावो केश न पहवविं ! श्रएने को सदा असमथ 
सयम कर इश्यस्मं भरोखा फर । 

न° £ लगुण इषम यह सत॑लक है कृ चनी 
पातको रदा निश्च१ श्खफ़ उश पशमालतं लयं लंगवि 
जिच य यृहं देह सपाजायगा । ओ्रीर नित्य देसी अ 
भ्यम्‌ स्ते 

न° ७ध्यानयोज्‌ एकान्तपे केः कर ईवर्की स्वनाीकए 
स्स्ण॒ करना । ध्यन अनेक प्रकारके है । सवका अभिप्राय 
यहदेके जो इक रुत कर्मं किये जति है उनकी इु- 
श मान कर ्गेको न करना । पुशने के लिये चमा चा- 
टना श्रीर्‌ इखर्की लीला देते दैषते उसमे सभानां | 

न° = रनरयोग्‌ मंत्रक्रेड > कह एक कि्पका बीं 
सहित कमर है । इमी सिद्धि कणी भी नदह हसक 
वथोके यृह कमं वीना कौ दीव करताहि । तत्रं याने ये- 
ना भी इते शापरिल दे । कोधीं रीर शर्व की जजालमं 
अपना शीरं होम ककि हैँ । सिद्धि ्ादपी कोषो 
ङती टै जिसका वक्थ बिंद्धहै। 


१ 


( ९६० ) 

न॑° € लत्तृखग्‌ तमाम उपदेश जो च्रपनी इमसभं 
रहय कथा है उसको श्राप वतना शरोर उसकी सचा 
रार्‌ सूट जांचना । 

त° १० बुष्मायोग्‌ इसका यह प्रयोजन है केजो 
खोदी वासिनि याने जिन कमक इच्छसे शरीरं ओः 
दुद्धिका नशि हां उनको स्याने छा अभ्या कर । 

नं” ११ भिंषयोम्‌ दृखक्त अपनी मोतको याद्‌ रखना 
द्रोर्‌ विचार प्रवक उन युक्तियों को कामम लाना जि. 
से पौव ध्लती है । 

न° १२ ब्रह्मयज विचारसे सरि मायामय पदार्थोक्ं 
पिद्ानकर उनके कतारको खोजनेकी कोशिद्र करना । 
द्रोर्‌ अपने मन तरेद्‌ यनि दुश्मनी को निकाल देना 
द्रोर्‌ सब जीव प दय्‌ रखना यहद त्हक्नान हे ¦ 

ने १३ शजयोग गरहस्यधमेमे सहते रहने इश्वर 
श्रह्ञागेद पालन करना रया गौर बुद्धिको निल श्वना 
सत्यवादी देना लत्तश हे । 

न° १९ [स्ध्‌योम्‌ अपने पराक्रमसे उन वस्वुगेको 
प्राष् दोना जो मामुली ऋदभियों म हीं चक्ति है। 
यह प्राश्िष्ठिया भोर देश{तिरगमन से हासिल होती हें | 

न° १५ अ्रहत॒योग पसेशस्छे ववे समर्थं मानकः 


( ९६९ ) 
उसपं अपनी भावना पष्मना गोर अन्यपदार्थ कौ शपते 
सधन जीव सणफ्‌ कर पोह इथना भ्रोर उनसे याचना 
न करना म-लग्‌ है । 


न° १६ क्रियादुक्त प्रयोम्‌ यह भी क्वंयोगा श्र 
गहे । शपते मनफे संकस्ए परमातमार्भ लय करना शरीरं 
सार पा्मेज्ञ रष चोर सपाप्ति शरोर युक्तिक्ताधन उ- 
सी कृतार्कं शाक्य जानना । 


श्र ष्र्‌ं फकणे हठयोग वनन । 


यह विया बहुत सी य॒क्तेयोका समृ रँ । इके 
शुरू यनि श्रता भि थाने काल रूप भगवान्‌ हे । 
श्रौ इस उपदेगका मत सदा निरेग रहकर मोतक्ा यः 
लना है ! इसलिये हम शवसे पहले महिष गओ्रौर उसकी 
प्रजाका बनेन करते हँ । महद्व याने शिवलिंग कष्वेको 
क्त ह । जो हलक लटकता हे श्रभेनी मे इसको शू 
विना कहते हँ । इस की एजनसे मतलव देच सा- 
धन हे । श्रौ प्यान पे मतलब बह समय हे । के जि- 
तने कालके पी इद की सिद्धिदो सकती हे । प्रजन 
की समाति परगलं को फुलक्रर वकम बम बोलना 
या जीभको बाहर निकाल कर चशे रोर दुषाना श्र 
तरिकर्डको देना इसके लिये निद्ायद जरूरी बातदै । 
ढे वह समाधि उतरने पर पने इन अरगोकी जांच कर 


9९.) 


लता हे! दि यह्‌ निकम्मे तो नदीं होगयेदं । कसक 
गट इनं दोश पालिज यानलक्वा दोगथादहे तों 
योगी उपर लिष्े सुतापिक चेष्ठा नीं करसक्रगा । गा- 
लंक बनाना याप्रुह फुनाक्र शव्यनिकानना ग॒हस्थी 
क्म या समपि वेदक एसा करना मना । अगर गह 
सशरीक्म च्रपमे चहरे “के उपर लिखे सुताविक जांच 
र्शने कौ जस्शत हंता एकान्त भं नित्य प्रातःकाल 
कीश अ्रपना सुख देखे । | 

दर्यो शरटंगयोन कहते हें । टसका साधने 


दाला हषेशा पजवरूत वद्नवाला ओर जवान ब्रह्मचागी 
प्रर विशत होना चोहिये । जिषश्छादह्छा दया बाला 
प्रार्‌ दन्य तजणे दे भरद । योगी स्थान वस्ती 
१२ कोक्ि दृरह । वर्की अविद्या गम नदो । राप 
पाङ मं वृतं दोर जलका स्थानहो । नि पने को उत्त- 
प्र दनास्ण्ते पनि एलो । योगको कव प्रकारके ्रन्तकरा 
त्य्‌ लिहे । कोईषफल जोक्चाद्ो पो कृशी न 
गाना चादि ! जितने रिन्धं तक योगक्छिणा ष्टे छिदाय्‌ 
गो दु्थक्े ओर ्राहमष्न एवे । चहि दुग्धो चाहि 
जल हपेशा कांग स्वरसे प्रवे । इसके उल कूरनेसे मल. 
मृत्रके स्यागमें शुर्िकल हामी ¦ योगी रहे कोसी 
कि हो भोजन पनिके सरमय से लेकर ८ धृक के थ 
रषी नह कना । जव श्रद्ध येदे(स्प्ोमक)ते पच कर 
ग्रातरभे न उतर जाय उस वक्त तक कोर सावन्‌ करन्‌ 


( १६३ ) 
रण्‌ पद्य कग । हमेशा शरणः सोधन किप युके सन्मु- 
बुक! शछरणर्‌ य उशङ्कियधिं प्रण नहींहै तो उसप्र उ. 
पदेश नने। ध्यान श्रौर्‌ सदि हेश युफषिंकेरेजो 
दा णज रदषा दरद्‌ इतना दी चोडा सरार उतरा हाना चा- 
हि> 1 उषा डर रोया होना चये ओर अदश्से वै 
~ कृर््े ञे { जरह पदुष्पं श्रोर्‌ जीवि जन्तु की श्रापदर 
णननदह। सवष पहने मोदका भय स्यागे। ओर अषएने 

घंच्छहो। षान बडाई हिष्ठा मनोरथ दिको 

ण्‌ ३। हयेशा शतके प्रहले पद्मं दाया करे भोजन 
देने दूमः पहं करे । श्रं निलय कममेक्मश्ष 
टी तकर प्राति काद सपय खुली हवाद।र जगहे -ह 
लाके ! नियस्नान क णिषी जाहशणी पर बालन 
श्ट ने दै ! जिसमे ध्यान समय खुजली द्गेश न पता 
वे । पथुर्‌ वष्वु््रोको अ्रहण करे । तपाम सट पद्य 
को व्यागृदे। जो केवल दु्थषेपेटनमभेतोष्रत या 
सहत को चादेतो खुप श्रहश करे चह खदा यौर लिंग 
की ओर से चदा कर्‌ एचि । ताकूतफ़े पास्ते मेथुन क्के 
स। करज संच लेकिन यह क्रिया शजयोगिर्योके लिये रे। 
जो किरजा योर वीय के स्वलितदोतेदी योनि मोजूद रहते 
रहते लगद्राय खंचलेते ह यहद बजरोलीकी भिष्धि कटा 
टस जगह परर रजे मतलक पोह पतला दुद्याबदा र 
पाद्यहं जोषी के मेथुन षम योनिपे निकलता हे। 


म 


योगी को भोजन पाने फे १ घडी पीठे तापे पीये को 


५ 3 (ग्य ५ 


( १६८ ) 


ङे बन )} के रस्तं निकाल दना हिय । इसका 
गजक्षृणं या उखाल कदे ह । आदमी के बदन मजं 
(र प्राहरं इद्र मिलकर मेदे के अंदर खद्धासह मौ 
ज्र होनेष्ते जख ही श्रच्छी तरह घुल नति है रीर 
उन कृ वारक जज श्नमिरके पी हीमापकी शकल 
थ होकर दनभ भिलने शुष होजति है । योगी ? घु- 
दीक पौषे इस लिये शरश सेत्याग देते है के भोजन 
ॐ पचते पटलं उत्तम रको प्रहशं करं लेते है ओर 
वाका कायं घपमे करके किं यह वृचा हदा पद्‌ अति 
जाकर श ओर्‌ मल बनारेगा नो कि श्रि द्रीधनं श 
^~ ९ =, = ० =, सस9 
शश कठिनताह पेदा करे स्याणते है । 
योग जद जरे श्रगोका दनन क्ति है । 

नं° १ छृष्‌ 1 सत्यवादी श्रोर दया हना निरत गौः 
शान्तहोना यह लक्तश सर्वोपरि हे । त्तमा योग की जड 
है श्रीर्‌ क्रोध योग शी जड को उखाहनेबाला है । 

न° ३ वियु । श्वो का विकार अपने बडकी 
प्रोर्‌ णर्‌ की ज्रौर बल्छंगी षडष्य शी सदा -दहल श्रना । 
सुतोष भे र्ना इरयो का स्वाद स्याम देना । जो इक्क 
प्रपने पँ बुद्धि ओरं बलान ~ रस्से जगत का णला कश्ना । 

न° ३ श्रष्धवृ । इनकी शस्या दहतं ~ । जिश्षको जिक्ञ 
त्रट्‌ कि उने या वैष्ने क जद्श्त एडी उन्होने अप्वा 


(८ क (1 ) 

त जश्वा दनियके तै श्लोडा रे । लेकिन जो जरूरी दै 
उल्क प्रचार हमेशा के बस्ते कायम शक्छा है । शौर बहु 
ट है । गृहस्थी रोर नये अभ्यादी के बास्ते स्वस्तिका 
मयुर । श्चौर रश्चिधतान दँ । योग शअभ्यात्त के यास्ते पि- 
श्राक्षन्‌ । पश्चान । सिदहाकन । खैर मदरासन है । 

न° ४ प्रशा । यहक्रिया शरीरं के रषिर को शुद्ध 
श्छने कै बास्ते की जाती ३ै। योगी का तायं दस करियाके 
साधने पे यह हे के रुषिरको यद्धकरके कंमकदाश प्राशकी 
स्थिति शरीरे श्ये । श्रीर्‌ इत तरह संियोको निश्वयकखः 
ष्ानके सको भोगे । 

न°  प्रत्पाह्यश । भोजन वासी ओरौरण्डाक्मीन 
साना स्यके एेसा आहार पेम वायु ( भैस्‌ ) को वदाता 
हे श्रौ श्रालस्य पदा कता है । भोजनका अवमान ९ 
तर्क या १६ रास हे । तमाप प्रकारके य्न्र मलको वदयत 
डँ इस लिये व्यागने योग्य है! सरि हे शक श्रीर्‌ जमी- 
कृद्‌ बायुको वहाते है । इष लिये निषेधं र । मांस मौर 
सदिश शशै श्रोर बुद्धी दोनोंका नाशकरने बाले हं। श्रौर्‌ 
दयाको कमती कएने शले श्रौर क्रोभको उपजने वाले 
है । दही, लाद चणा, गेह, लवण, मिस्व, श्रादि वस्तु, 
दी को त्तीणा कसे बाली चीनं दै । 


न° ६ धारणा । इतके जग्यि उन पदाथा ए पवुष्य- 


( ६६ ) 
को तात हाचिलं रागी जिस एकत नै चरणन मनम पि 
चार शोर सरू किया >) 


~, ¢ 


त° ७ यन ! ध्यान से उन शव प्रदार्थक्म सिद्धि 
होती रै जिनकी धारणा की गई दे। गरौ यहं श्रनेक्‌ सीप 
से विद्धि होते दै निनदा दान श्रनि होगा । 
ने ठ सश्राधि । इत दाल प्रन एक्‌ हैसी जगहं 
लप्‌ हता हे जहां जगत वसु का खोज वहीं । ओरं सिः 
डाय श्रार्नदक दूषी चीज नहीं । श्रानंदये षृतलक यह्‌ ह 
[फ उद्र अवस्थापरे जगतके पदा्थकी वासना उत्पन्न नहीं 
हो सकती जोक दुख करा मूहै। 
पकं बनेन । 
हठ योगी खारी क्रिया बगेर मलसू्के सामे निष्फल 
है इ लिये शव पते पहले इनष्टी साधन विभि वततलाते है । 
न° १ बुद्ती । शीर मलसू्रको स्वाग करे नित्य- 
प्रातःकाल सयं जलम उक 3ठकरं जिस कपर हवी 
शृरीश्वे बद्धम उतारे यह्‌ जगह विल्ल एकान्तकी होनी 
चूषिये फिर छदाके शस्ते चाहैत लोषले बरकी नलीको 
चिकन।ह पे सुलायम करके चाहे खडकी पो्ैनली जिक्तद् 
छतर ( शीतरकी चौडाई ) याने दायपिर आध इंच । 
सेवई १२ शअणुलस १६ अषतहापे एदा अस्ता 


( १६७ ) 

पेश रे ! खदको संकोचन पिकोचन कर श्रौरं 
वेपो सुकेडे श्रौर फेलपि ! जिश्च वक्त पेट सुकेद 
र्षी बक्त णद्यको छकेडे ओर णेटके लाने परर खदा- 
रे छोले! जोश्षे वायु को नीकेको धका दे इतना जोर 
कट करि अपान्‌ हए ध्ेके सा दारे लिकलषी शदे । संकोच 
दुःरती गछ इस कबातका दयाल ख्ख के नली या डका 
सहे जलक्े बाहर न शदे । पेष निल कसले से नल णदार्मे 
ख्टुदे लगजायणा । जितनी शक्ति हो उतना चदि श्रौर 
दे पर जोर न दे ! जदं पेट षहुणा भाङ्ुम दे तौ उस वक्त 
-योलीकपे करे जिसका चागे बयान दोगा । देता करेसे 
सतिकरा चाश हिस्सा धुलजायगा । यह चटाया हरा पानीं 
रल निकल करं ४० गज कै फसिल पर्‌ दूरं चलकरं 
इस तश्ह ते त्यागे कि दोनो हाथ घुने पर स्खकर सिर 
सामने खे मुका रख करं खडई हालत प हलकी रीतिमे 
वट को अदश्की तरफ दवावे । अगर ङ शेष जल मालुम दे 
तो पेटक हतेलीसे दवाकर निकाल दे । यहक्रियाएकदफायो 
दमा तीन दफा कूरे जब ठक पानी शुद्ध न निकले । नये 
भ्यासी को यह्‌ भर्या रूफ सामने कर्न चाहिये । 
पानी दपेशा निभलं दहे गौर उसमे यातो एक माशा नः 
मक या ्राविलेका चृशै ४ पाशा मिलावे जलक्षी गरम 
गर्मी के मोसममें कड कष श्रीर्‌ जादेमें १०० दर्जा फेरन- 
राट्‌ होना चाहिये । याने एेसा गर्छ जसा शशर सर्व॑या 
हति टे ' जलकी पिकृदारद) सेर्‌ मे ४ रेरतक चद 
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@ 


सक्ती है | श्रदमियोकाो आजारके जरिये पानीया दर्बा 
चदुवाना नही चाहिये । क्योके इस हालतमे आंतकी ता- 
कृत फमर होजाती है ओर्‌ दस्त लगति दहं! वस्ती यनेक 
भातिकी हे उपर लिखे कायदे सुतावेकं पवन वस्तीया 
य्रौदपि उदरं ग्रहण की जातीरं ! जिनका याधार मूलकं 
संकोचन पिकोचनयोर पे कोतीसालोडनेपरसपकना। 
जलका परित्याग उदङ्यानबन्थ पर ओर्‌ उसकाउदसं का- 
य॒म रखना न्योलीदे जानना । वस्तीकर्मसे उदरं चर 
हदयके रोग निषत्त होते है । बस्ती चच्छी प्रकार नदह 
तो पेट पएूलकर मौत हो सक्ती बस्तीकयको गशेशक्रिया 
कहते हँ । रौर यह ही सव क्रिया््रोका भूल जानना ! 
न° २ ल्फलीषर्म । प्चासनसेः या एतकच्चासनके 
उकड्‌ वेरकरः या खडहोकर, इस प्रकार कि दोनो ह्यथ दोनों 
युटनोसे लगे रह सेवक करके च्रारभ करे जिससे पेट दलका नस्य 
रहे । पटले पहल परेटको शक्त वसार कमरछी तरफ 
परीहको सुकेड मूलवन्ध करे याने सूर नोरसे यद्याको सं. 
काचन करे । पेटक च्रागे पीडि लफावि निसक्े पीर दा- 
हिने वाये नलोके घुमापे । जितना अभ्यास बदेगा उत. 
नाही दस क्रिया षदद्‌ मिलेगी । मूलबन्ध उङ्वानवनध्‌ 
त डालना का जगातें हं याने पानके दासे सच्र 
कोठ पयत चलाते हं । उङ्वानवन्धमें चपानको दहत ग- 
रौ पहुचती है । आर वायु हलकी ओरं शुद्ध होती । 
उप्ररको चसती है जिसको योगत प्रटचक्रका एष्व 
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दोजान कहते दें यह क्रिया सेकककी टे । चरौरंपर्क के शुरू 

ने से पहले खतम हजारी हे सक सुर चौर रक 
पे असुर्‌ कहत । हो यह करिणा शटुरके बलसेसिद्ध हह 
हे लेकिन दस लाभ खर यादे एको धिह है बह 
लाभं समार कहाता हे! न्योलीकमं कर्ते द्ये सि- 
व्य्‌ पेट के इएीरका कोह अगं म्‌ हलनाः चादिये 
ही कियाकनो ओति श्लोका कहते द । वस्ती शरोर 
न्पौोदीके सिद्धदहेने प्रजो लोग दया लिंग दाश 
वायु य्‌ा उत्तम पदाथ जे जल, धृत, सहतः, चाकर शरीरय 
पचते है याने सुषिरे पिलालेते है जो फी कदर तीके 
दे होता है ठो पेषे योगीको मूख.प्यासःररदी, गरमी, नहीं 
व्य॒पिशै । न्योलीकी सिद्धि जक जानना के योगी अ्रपने 
नलो ( श्मातोंको) लष घुमा सके।न्योली उन लामो 
से जिनका बदन मों प्रूला ह्या हेया किसी प्रकास्का 
उद्र रेणे होना मुरिकल वातहे। वस्वी त्रोर न्योली- 
कुम उदरमें न्न मोज्‌द शनक वक्त नहीं करना चाहिये 
नहीं तो उलय पेरमे द्द चलजायमा । 

३ नेती । भोमके जश्यि मोद तागा मुलायम कि 
याजातारे। फिर इष रगिको नाकके दाहिने नशनेमें 
दासिल करके मदमे सेनिख्ालते हे । फिरहसी तोर बे 
मसे वाशै वारी दस बीस दफापेसादी कसते दे। कोई को$ 
्रादमी इस क्रियाके बाद गरम जद या घुत्तनाकके दाश 


ही पीते ह । इसका साधने वाल्‌ जरककोा जरूर सिद्ध 


+ 
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कलमा ! आंखकी जोति वहत वटू जायगी । आंख, नाक 
ग्रो दिपागरी सारे बीमारियां दूर दाजायगी । इस च- 
भ्यासमे दीका राना वद होजायगा । यह क्रिया नित्य 
प्रातःसाल करना चिमे । जो लोग यह खयाल कर्ते 
हके चन्द्रमा ओर विन्दका स्थान मस्तक दै चौरं 
सू याने अधिका नामि षका यह च्रभिप्रायटै करि 
भूक जो श्रमृत याविहु ह हमेशा सव श्रादमियोके मेदे 
भरं पडता रहता है ( जहां तेजावी खासियतराला मरल 
रूप रख है । यह दोनो रख कदिलाफ तासीर वाले है इस 
लिये च्रण्रत इस अयिकुटयं पएहंच। हरा वेकार्‌ हैजाता दै। 
श्रगर यह विदू याने थुक मेदेपें जानेया सुखया नाक 
फ द्धाय निकृलनेपे वचाया जाय तौ दीघायु कर 
तादे जिसकी सहज तश्कीव यहहै के जीभको मोटर 
निस दिन तालू मिलाय श्वना चाहिये । यदी साः 
धन निद्र जीतनेका है । इस च्ियासे विदू इसी टेर्‌ जब 
( लवलीन ) रामे लगजायमगा भोर नीदका चर 
भाव हो जायगा । नेतीच्छियिामें तामा \२ अलसे १६ 
अखल तक्‌ हना चाहिये । 

नं घोती । लंबा डक्डा व्यार अंणल चोडा ब 
हृत उमदा भजब्रूत बारैक कपडेका जिसकी लंबा १६ 


हाथसे १७ हाथ तक दीनी चाहिये । आारिस्ता श्राहिस्दा 
प[नीप्रभिगोभिमा कृ नगनलता सद्‌ । जव यह्‌ बाहर 
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ोडाश रहजाबे तो न्फोलीसयं करे जिससे यह कषडा 
अदष्मी तर्फस्ड दीजाय्‌ ओह मेदेके उस सूराख को 
हलकर जो ्रतिकी तरफदे श्रतिपं एवेश क्रे यौर्यमि को 
चलता जनाय यहां तकके यद कपट सवी श्रातो 
र दीवा हया ख्दासे निकल आवे ! यह सिद्धति जक्ष 
खुननेमं राता देषा लिखे दिखाया ह । हमारी र्यं 
यह्‌ क्रिणा श्राज शल फिरी मवुष्यसं उपर लिखी मति 
दधना ब्य किनि है । इस साधनके आदिं दी संह 
चरोः मेदेस खुल श्राना शुरू दाजाता हे । साशं मुह 
च्रौर्‌ हलक सूजजाताहे। ओर दम षुटकर मौत ही 
षत्तयी है ! धोतीके सुकावलेकी क्रिया शेखपखाल है । 
लिसका अमिप्राय यह हे के सुखमे बहुतसार गरम ज- 
ल पीकर शरोर उसको नश देर उदरे उह्यस कर दासे 
निकाल देना । जिससे डंलिनीके & चक्र याने गिजा 
की तमाम्‌ नाली णएसीसाफदहा जवे जेषे षोवीके षर 
का धुल हा कपड़ा निषल्‌ दता है । जलको पीकर 
न्योलीकमे कते है जिषे णह जल श्रातर्म उतरजाता 
द्रौ फैल जाता दे । गजक्मं शौर शंलपखालमें यह फक 
हे कि गजकमंमे पानी पेदे मे दी उलय। मुष द्वार नि. 
काला जातादहे। 


नं * ब्रह्मदातुन । यह कमे दय येग मेदा ज्रौ 
जिमरके गेगोको दूर करनेके वास्ते किया जाता है । दावन्‌ 
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किसी दरख्तकी इुलायम क्राल था शखाकी चैरशडके दरस 
ङीय्‌  नलीदमी खबहाथ लंबी लेन चादिये । यह 
ध्यान्‌ रहे छे दांतन दपेशा वहतं चिकना रौर बभैर गाठ फ 
हान्‌ चाहिये चोरं ह्णन वालीन दो । सुह कै सस्ते मेदेपें 
पहुंचा जोर वहं हलकी रीतैपे इला कर सहसे अहिस्ता 
से निकाल ले । लि सारा परेल पेदे याने इसयेमक्‌ का 
य्र।र्‌ छराव पित्त जितना उस पक्त पौजृड होगा सवसु- 
खद्रार निकल जायगा । ओर इस क्रियाति साश शरैर 
हलका पडजायगा । नया अभ्यास बजाय दतनक्षे ञ्चपने 
हाथक्ी अलियास यह क्या किया करे। 

° £ टसु | जिन श्रादभियोने उपर लिखी पाचों 
क्रिया साधली हयं उसको यह उत्तम क्रिया फलदायके 
रोगी गोर्‌ सारी ह्यो वेगको सेकने मं समथ होगी | 
दशी के साधने से समापि सिद्धि दागी । जव नाक्षिकाक्षे 
थ्रभाग पर निगह ठैहरने की परी साम्यस्य जवि 
यानि कमे क्मश्षडीतककीतो रङगी के बीच 
निगद सखन कौ युक्ति सापे । इष फो करते रहनेसे ष- 
पाधि प्राह हामी | 

प्रासन स्षाचन्‌। 
जौ ज्रासन सवसे ज्यादा जरूरी ओर सर्वकाले सु. 
खद्‌ाह है छौर साधु ओर गरहस्थी दोनोके लिये हि- 


@ श, त [३ 


[र र रणिता हलतम साधन स सगका न्रा हातीं 


( १७ 


^९॥? 


) 
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! शर्‌ तन्दस्स्त हलतमं अभ्यास करते. रहनस म 
द्यु यौग्यताको प्राषहोम्‌ । 


लं २ स्वस्तिकासन । कईं जोधके द्धं भाग 
ए दाहिना पव रौर दाहिनी जपे चद्ध भागपेक 
य्[ पव शै । दोनो एडियां जांघक्े भद्र वाले हिस्से 4 
ह ! दोनो क्षभकी हयेलियां षुव्नोपर रहँ । कमर श्रौः 
शरदं बिल्ल सीधी रह । 

न २ प्रथूर्‌ । यह असन हमेशा उष पक्त 
सधना चाहिये जब भेदा यानि इसमे यच्च चौर ज- 
देल लाली दहो । दोनो हाथकी हथेली धरती पर शिक 
र्हं! दोनो इहशी याने रेखौ पष्प उपर दाचि हिस्से पर 
लशा कर पवि सवे अाकाशष्ी तर्फ रखे जेते मोरके पंख 
नाचती पक्त होतेह, 

न० ३ पएडिवुष्तुदाकक्र सीधा केवर दोनीर्पा- 
व्‌ लवा परि रहै पंजौकौी अशलं स्चैको रहै आदि 
स्ता आहिस्ता खक कर दोनो हाथ पसारके. दाहिने दाथ 
ते दहने पावकी अलिरयं वाये हाथते बयि परवसी 
अणलियां पकड । साथा दोनो चुरनोंके बीच शख इस 
हालत उद्याननेधं २ न्योलीकमे सापे ते शक्ति जा- 
गे थाने छंडलिनीमें हषा प्रूपने लगजावरे । शख वृह 
र शति विशय हं पह हौ इर आनका 
फुल ₹ \ 


८ 


( १७८ ) 


न° ४ क्षिद्धासन कये पावर्का एडी यदा श्रोरं 
सिगक दरम्थानं र्दे चौर दाहिने पवको एडी लिगके 
उप शाले भाग यनि उसकी जडम रख । करपरको सी- 
धा रते श्रभ्याद सपय जालेधर वथ र्खे जिससे स्वा 
निश्चल दोनो हदा दोनो घुरनो परस्व) 


न° % पदुस्न्‌ । स्वस्तिक आसन कतरह से दानो 
जंघा प्र एद लवि कषर सषा करके हाथाक्ता कमर्‌ 

परीते लेजाङ्र द्ये हाथरस गाये. पिका गूढा ओरं 
मरि हाथमे दहने एंका अंगा पड । इस हालत 
भ्यू लोग गारक का साधन कसते हे । 

न° £ मद्रपम्‌ संगोक्ते जषा पर सुकेड्‌ करदं 
परी एडियां ओर्‌ पने ( तले ) अपसम {ला 
छोर उनके उर बेर जाश ! निगाह भृश मे रहे । इसी 
शन रे कुंटलिनी शक्ते जागती ह 

न° ७ शिहाद्वन्‌ । रंगा जार्षाप्रं इकेड कर्‌ दा 
नो एहि मूलद्वार पर रके रखने एक्‌ दृसरेकं उपर शह 
जाके उपर दौगो हशंकी हथेली लगी रह ¦ निगाहं 
नासिका फ च्रग्रभागं एर टै) चोर जिहाको उषसे बा 
हिर निल के उक्षे अग्र भागकरो देहतां शह । दाहने 
पदक एटी एद्यके कह तरफ ओरं वकि पदक छदाक 
दाहिने तर्क रहे पेट आगेको छक रहं कह ` खाद" 
इखर णोडी मालकर्‌ गेषना कहत ह । 


रि) 
कि 


मा 


षटू | ॥ ~ 


( १७ ) 
श्रनेक श्रा के नाष नीचे लिखकर इस अंभिप्रायसे 
दिष्ठलाति ह करिइन का सधन पहल मदुष्यने समय स- 
एय प्‌ क्षिषाहे | जिन रेर्णकी निश्चि देदतीहे शरोर 
शीर परल हेजाता है । कपाली अल्त्‌ । भ्ग्‌ आसन 
शतक आसन । पस्य यक्षन्‌ । धुक्‌ भासन । टासन । 
मरयिभृद्न आपन्‌ | ऊुञ्छगसन्‌ । उच्छु गसन । योग।सन। 
वीरासन । गोषुखासन्‌ । हस्तभुजादन । पवनमुक्तासन । 


घुद्रासाधन्‌ । 
न° १ प्हापुद्रा ! कये पवक एडी से यदाको जोरसे 


दवाय रक्ते दाहिनी संग ओरौर्‌ पावकोफेलाया हा स्पते । 
दोन हाते दाहिने पावका अगूढ पकडे । फैली हह जांषके 
उपर साशा के। वायु सुख के दरार भरे! वालुक जडम लवि 
क[ जीभकरो लगाये सखे । शक्ते अवुसार कुंभक सक्से। भर 
वाये स्वरत रेचक केर । इए उपर लिखे अ्रासनसेष्रप्राणाया- 
मकरे । इसकी समा पर आन कदले याने दाहिने पावको 
उसी तरह स॒करेडकर युदाके नीते खले । बया पांव फेलवे-। 
दोनो हारे बाया पवक्ता अया पकड ओ्रौर जाघके उपर 
माथा सदे । सुखरे प्रसक कर १२ प्रणायाम करे दाहिने स्वर 
पे रेवक करे । इस क्रियापे पथ्य अपथ्य भोजन एचताह । 


9४“ 


नं २ प्रह्षिधमुद्रा । वाइ जांच पर दाहिना पव त्रौरं 
दाहिनी जां पर वाया पाव ख्ख) दोनो दाय सगखोर्भे 


( ९०६ ) 


मे निकालकर धसतीपे थेरे । ज्रौरं खाप इसी अरासनसे 
यरतीसे उट रोनाय ओर उ हृ हालतमे १२ 
उत्तम एणायाम के । इय मे पत्रक शुद्धटोाते हं मौर 


@ । मर 


वायु उप्र करम गमन कर्ष्ताह। 


न २३ उड्धाच्वन्प्‌ छुद्र । पलः मूत्र क शरसे 
त्पाग कृर सिद्धासनसे कटे । मूर्लद्वारको संकोचन केर । 
पर्क कर्‌ कमक सावे । ऊुंभकर सपय पटक इतना पीङ्केको 
दवपिके परैर प्रीद्से लग जवे । यहु हालत जितनी देर 
रसकं रक्षे । फिर उङ्यानवन्धक्रो निवारण केरे । तिस 
पीके स्वश्को स्वक करे । अगर रेचक समय सुषुम्ना वतं 
तौ यह क्रिया समप्ि केर। नहींतो बार वार करता रहे 
जव तक्र सुषृश्वाप्रगटनदहो । यह अस्यास निल प्रातः 
कालम करने काहे । जव तक केवल कुभक करी प्राचि 
नहा । यह्‌ दी वन्ध समाक कारण हे। 


न° ° प्रृलवन्थ्‌ टरा । मृलकरो शोधन कर्के सि- 
दरसन व सूलद्रास्कां सकोचन कर्‌। कुभक्र र्दे । यह्‌ 
६। यागक्र मूल्‌ । बगेर इसके हट योगकी सद्‌ क्रिया 
वृथा हे । 

न° < जलिन्धृरधृन्ध द्रा । स्वस्तिक चसन 
5२ 51छ्क्रा हसलाकरां हड़िकि दरम्यान जो लातीक्ी 


+) 


ड द जिसको अ्रजीमं इसुटरनम कहत है वृहूत मज्‌ 


।निा सुकजवि । 
~ ग्‌ प्र्‌ रषा केर्‌। 
नी व ध क पृधयृपं रखनेका च्र- 

प्फ दरे । जिष् पष्ठ च 
क्रे { फिर ल हि ४ 
त° ६ दिपरीत्करशी भद्रा । दानो दाथ कमरके 
पीठे स्याव । दोनो एव चाकाञ्चक तरफ उदे । च्रोर 
उन्‌ एकर बीचपें सिर देखते ।इष्के पी दोनो दाथजो- 
इकर वुश्नो फ बीच षे! नीवि माधा उर पएाँबद्दे । 
दरी रीति । कपाली अ्रक्षनको सिद्ध करे याने धरतीपे भा 
था रिका कर दोनो हथ धश्तीे भिलाये हये एक दस 
से श्वे । जिसके वीचम माथा रहै । पाव विलङुल सीध 

द्[कशिकी तरफ खटे ख्े। 

न° ७ बुजरोनी पुद्रा । परसतीपर दोन हयेलियोंको 


॥ 


र 9 


टिकादि चौर दोनो पायोफो अ(काशकी तरप्‌ सीमे लेजाः 
दे ¦ पीके थक बल पर्‌ पथे चरर सरे बदनक्ो धरती 
से उ्रलेवे । जितनी देर साधन रोसके करे । 

न° = सुत्तामिनी मुद्रा । स्वस्तिक यासन वेटकरर 
प्राणायाम करे । मूलद्ारको संकोचन पिकोचन करे । पी. 


ठे मूलवन्धकर हः पको पवन चलब । इतनी 
देर काय एनः रमं पवन वेशम परमती हुईं मा- 


त्नः च 


( ९७ ) 


न € ह्ूषि पे धरे । च्रौर्‌ आप इसी शरासने 
शायाम केरे । सनाय चोर उप्र इइ हालत १२ 
कुर्‌ कुभृक् रस्छे। जस स पद्व द्र होत ₹€ अर 
न बन्ध्‌ कै । गृहात सेध 
भ्यासी लोग दस चवस्थामें लेचशेका साधन शुक्‌ कसेर 


न० १० ऋऋकषृशी प्रा । उपर लिह सुतानिक आ 
सन अर्‌ प्रणायाम क । प्रनर्भे सुरत रखकर प्रथन कों 
इतना उपरको सचकि कपाल यने शि जाती मालमटे 
इष युद्रके अतप देहांश हाजाती है। जो अपने अापए 
धार्‌ वीरं करके उतरसक्ती हे । 


न° ११ दुस्य भद्रा । सिहय्यासन केः प्राणायाम कर 
पवन रोके । यह्‌ प्रवेन र्वं हई हदय तक अकर्‌ जोकि 
पकशय माने मेदेका स्थान है शब्द याने नाद्‌ प्रट केरे 
गी । जो अन्त मर -चनहद्‌ रूपसे वरतेसी । 

न° १२ दुनृभनी शद्रा । पञ्चासन वैः तीनो वंध ल- 
गायं पदन सच ुंधक रखते । वायुको खषुञ्पं प्रवेशके ! कई 


ठइ( तक छमक ठहरनसं समाव लगजायगी यहयद्धा दगैर 
सुकर सथिन इह कापका नहा 


न° १३ अष्ुशु भद्रा | शस्तिक च्राघनवेवेठ प्राणा 
यापि कर कमक सपे । यहां तककि कुमक ४ घड़ी तकु 


भ, 
.. ~+ (< ९-। जव । 


व्रखणशड्‌ शुद्र । इडा, पिगिल्ः प्राणायम कर 
पन्न करे! जिख पैष्टे कषक शेक कर दहङ्स्वर्को 
स्थ 5 । फिर शक्ति थडुसार ठंषक रख स्ना उपजन 
हीने ए प्राणोको पिगलार्म स्यापिदकरे । इक्रियासे शरैर 
शोर आत्पा शुद्ध होजाति हे । 
न° ९५ कुीयृषूपी भुदरा । उडवानदन्ध्‌ कर जिह्याको 
ताहू लगाया दृशा खे । सीदे भोग दरेच्रषन्छ वीयं 
परित्याग न होने दे। जव्‌ छक रजस्वानित दयो तव्‌ सिग 
कै कङोचन्‌ विकोचन्‌ दाश सृख्शय्े चदकर श्ीर्म 
एच्‌जावे हस क्रिया आरभं शरीस्छो मल, मूत्रे सुव 
श्रच्छयै तरह शुद्ध करल । 


न° १६ कुराज श्भुद्रा । इसका यह श्रमिप्राय दै 
किव वसम श्रवि। यह वेधसुद्राकाञ्चग है जिसमें बाय 
पर कौ एडी मृलन्धारके नीते श्डना शओरौर दाहिना परव 
सगकां जपं रखना । शरोर कृषरको विलकृल कीधी किये 
हए बैरे रहना चाहिये 

न १७ सुहृजाोली शद्रा ! अमरी बजरी क्रियाच 
भद्‌ ह । [सेद्धास्नन कठ यानिका संकोचन करे। यहं तक किः 


रत वरम ककम्‌ सस्तु प्रवेश न दासिके। शुरूमे जेषे वस्ती 
फ ।लखा ह वसह यानिक्रा सोधन करे इस प्रिया अत 


( १७६ ) 
पस्ी पर्क्छलशपे थेरे । चरर आप इसी आसनम 


भ 


पचास्केगी । जेस पृष वस्ताक्षर्मस ., रालतपमे १२ 


न॑ ९८ अगोचरी -युद्रा । सिद्धासन वैः ५ 
षि पटूवक्रको देख । कि इनमे से सुरत हक दख 
टलं कषृलप्‌ ध्यान कंदे । 

न° १६ भूचरी शद्रा । सिद्धादनसेनेः मूकं प्यान 
द्‌ । सरि ररीस्छो ध्यानपरं देखं । जव शरीर भकजवि 
तो पलकवंद्‌ करलं श्रार ज्योति यानि प्रकाशको चिन्त- 
दन्‌ करे । 


न° २० चूर छुद्र ! दोनो नेत्रोसे नासिका पए 
निगाह्‌ दिये र्खे । ज्योतिश्राक्ार इलिनीके स्वरूपा 
ध्यान करे | 

न २१ शक्तिचालिनी शद्रा । बजासनसे पवन 
चलि याने ग्रालती पालती मारके । जापि रौरं 
ग्‌(क खूब पजब्रूत रक्षे । दाहिने पावकौ एडी रद्ाके बाह 
तर्फ हा वयि पादिका एडी रद्दाके दाहिनी तरकफदटो भद्रक 
डुभक कम साधन करे । यह्‌ क्रिया रात्रिक पिल्ले प्रहश्य 
द्र । उत्तप्‌ कुं ८ घदीका हता हे एसा इकर कर 
उड्वान बन्ध्‌ क्रे तौ निश्वय $डलिनी शक्ति जागे । 

न° १२ वुज्ञीलतीश्ुद्रा । इस क्ियासे वीयं स्थन दः 
ताहे । इष क्रियाको साधने वाला परचमी मर्षय दीना 


